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वेदस्य नि्भटे चश्ु्ज्योतिदशाखमशल्पवस्‌ । 
विनंतदखिलं ओत समातं क न सिङयति ॥ 


संसारम को पेखा मनुष्य नदीं है जिसका किसी कार्यं की आव- 
श्यकता न पडती दो । तथा कोड पेखा कायं नहीं हे जिसमें ञ्योति- 
षशासको आवश्यकता न होती हो । इस लिये उयो तिषशाल्नका ज्ञान 
सबके लिये अवश्यक है । परश्च माज तक छोई पेखा अन्थ नहीं 
बना कि केवल पक मात्र प्रन्थङे अवलोकन से सक्तल खाधाएरण जन 
भी थोड़ही समयमे व्यावहारिक सव का्यंको कर सके । इस कटि 
नताको देख कर मेँ अपनी क्षुद्रवुद्धि के अनुसार जितने ज्यौतिपसम्च 
न्धि वेवद्यारिक विषय दै उन सव विषयों को इस छोटेसे च्रन्थमें 
संग्रह किया ह । श्ननप्टव इसका श्न्वर्थनाम भी ^“ ज्योतिश्शाख्रसो 
पान» रक्लागयादहे] इस व्रन्थक्ते सम्यक्‌ अवलोकन सरे समस्त 
फलिन ज्योतिःशाखमें प्रवेश दो सकता दै । तथा इसमे जो कद्ध कटि- 
नतायं थीं वे उदाहरण सहित खरल हिन्दी भाषामें भरुवाद्‌ करके 
स्पष्ट कर दी गई हं जिससे इस प्रन्थको किसी गुरुसे पठनेकी श्राव 
श्यकता नहीं है। केवल देवनागरी मक्षर माजन जानने वाले भी इस त्र 
से सव भरकार के मुह्वतं बतला सकते हें तथा लघुजन्मपत्र ओ वषपत्न 
स्पष्ट प्रह, तन्वादि दादशभाव इत्यादि वना सकते हं । तथा इसके 
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अन्तम नवग्रह मन्न जप संख्या, श्रंगस्फुरण, पटलोपतन स्वप्नफल 


इत्यादिभी लिखा गया हे । इस्तमें आवश्यक उदाहरण आदि की जो 
कु च्रुखियों रह गई थो वह इस ( द्वितीय संस्करण ) मं पूति कर 
गर है यदि इस प्रन्थसे सज्जन खमाजमें कद्धभी लाभ पर्चा तो 
मेरा श्रम सफल होगा । अन्तमं खुजन महाजुभावोंसे यह प्रार्थना है 
कि इसमें फिर भी जो कुच टि रह गई हो कपया सूचना दे जिससे 
तीसरी आच्त्तिमं पूरी करद्री जायगी । ओर इसमे मनुष्य धमं वश 
जो कुद चरुटि हे हो कृपया संशोधन करके अरचुगरीत करे । इति । 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ | 
अथ ज्योतिःशाखसोपानम्‌। 
` श्रथांत्‌ 


अत्‌ दहत अवक्हडचच्छप्‌ । 


मङ्लाचरण्‌- 

नत्वा शिरं गयोशे च गुर ध्यात्वा सतां खद्‌ । 
ज्पाःतःशख्रप्रदशाय सापान कयत मया ॥ १॥ 
ग्रन्थभ्यः सारमादाय पूर्वाक्तान्येव कानिचित्‌ । 
रखिख्यन्ते चाच पद्यानि स्वक्रतान्यपि कानिचित्‌ ॥ 

ज्या तशछाल्मभ्शयस्ा- 
(“वेदस्य निभरं च्च्य तिःशाखमकल्मषम्‌ । 
विनेतदखिलं श्रौत स्मात क्म म सिडयति ॥ 
वेद्‌ाङ्न्त्वाद्‌ दविजरेव पठनीयमिदे तथा । 


स्वुपराक्चतारष्याय दय वत्सरव।(सन ॥ | ५ 
पटने मे अनध्याय- | 


चतुदेरयष्टमीदशे प्रा्णिमाप्रातिपत्स्वपि । 
आकापौचद्धितीयायां वेदाङ्खं नैव पाठयेत्‌ ॥ 
अथ कालादिपरिभाषा- 
षडाभेः प्राणैः पलं ज्ञेय तत्षष्टया दण्ड उच्यते । 
दण्डषष्टया -च नाक्चत्रमहारान्नं भकीतितम्‌ ॥ 
भाषा-६ प्राणं ( स्वस ) का एक पठ, ६० परू का १ दण्ड, ६० 
दण्ड का १ नाक्षत्र अहोरात्र होता है ॥ 
सौरं सरथीशमोगेन, तिथ्या चान्द्रदिनं स्तम्‌ । 
भ 


सूयादयदह.यान्तःस्थ कीत्यते सावनं दिनम्‌ ॥ 
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र्‌ ञ्योतिःशाख्रसोपानम्‌ । 


तिः चिति ति ति 








मा०-सूरयं के एक अदा भोग करने से १ सौर दिन, तथा एक 
तिथि के १ चन्द्र दिन, ओर सूर्योदय से सूर्योदय पर्यन्त १ सावन 


दिन कहलाता ह ॥ 
मथ दिननाम- 


तानि सक्ष-रविः सोमो मङ्गल बुधस्तथा । 

बृहस्पतिश्च दुक्श्च शनिख्व यथाक्रमस्‌ | 

भापा-वे सावन दिन सात है जसे रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, 
शुक्र, शानि ये यथाक्रम से हेति द ॥ 

रविवार मं वजंनीय- 

तेलस्नीमवयमांसानि यः करोति रवेर्दिने । 

सप्तजन्मसु रागी ख दरिद्रश्ैव जायते ॥ 

भा०-रविवीरं मे जो कोई तेर, खरी, मय, मांस का सेवन करता 
है वंह सात जन्म तक रोगी ओर दरिद्र होता है 

| रव्यादिवार मे तैलफल- 

तैलाभ्यगे रवौ तापः सोमे चोभा कुजे तिः । 

बुधे धने गरौ हानिः शक्रे दुःखं खनौ दुखम्‌ ॥ 

भा०-रविवार मँ तैर र्गाने से ताप, सोम मँ 'दोभा, मगल में 
आयुक्षय, बुध मं धन, ब्ृहस्यति म॑ हानि, शुक्रम दुःख, शानेवार 


मे सुख होता हे | 
परिदार- 


रवा पुष्परारा इचा भामवार्‌ च स्छात्तक्रा)। 
गोभय शक्रवारे च तरे दत्वा न दोषभाक्‌ ॥ 
-. .भा ०-रविवार में पुष्प, गुरुवार म॑ दू, मगर मे मद्री, शुक्र में 
गोबर तैर मे मिलाकर ङ्गाने म दोष नही है।॥ 
अथमनप्करण- 
्िश्ादनमवेन्मासखतुघा खोऽपि कीतित 
दशा दशोवधिखान््रः संक्रान्त्या सोर उच्यते ॥ 
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भाषारीकास्तदितम्‌ 1 


नाच्तचो जदिनैरेवं सावनः सावनेर्दिनैः। 

मेषादिस्थे रवौ योयो मासथान्द्रः पपूयते ॥ 

राशीनां दाद्‌शत्वात्ते चे्राद्या. द्वादशैव हि ॥ 

मा०-३० दिन ८ अहोरात्र ) का एक मास होता है वह चार प्रकार 
का है जेसे-अमावास्या से अमावास्या तक ३० तिथियों का चान्द्र मास । 
तथा संक्रान्ति से संक्रान्ति तक सौरमास | नाक्षत्र दिन से ३० दिन का 
नाक्षत्र मास } ओर ३० सावन दिन का सावन मास होता दै | मेषादि 
रादा रार्यो मेंस्ूयके रहनेसेजो जो चान्द्र मास पूरा होता 
बही चेत्रादि बारह मास हेते ह ॥ | | 


९४ 





मासनाम- 
मासाश्चेत्रञ्च वैशाखो ञ्येटञ्चाषादसंज्ञकः ॥ 
आवण्ञ्चेव जाद्राख्य आन्विनः कार्तिकस्तथा । 
मागशीषश्च पौषश्च माघश्च फाल्ण॒नस्तथा ॥ 
मा ०-चेत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाद्‌, श्रावण, माद्र, आश्विन, कार्तिक, 
मागेज्ञीषे, पोष, माघ, ओर फाद्गुन ये बारहो महीनों की संज्ञा है ॥ ८ ॥ 
ः अधिक्मास- 
यस्मिन्‌ चान्द्र .न सक्रांतिः सखोाऽधिमपसरो निगदययते। 
तत्र अगलकायोणि नैव क्यात्‌ कदाचन ॥ 
मापा-जिप्त चान्द्रमस म सू्येकी संक्रान्ति न हो वह आधिमास 
कलाता है, उसमे कदापि शुभकार्यं न करे ॥ 
अधिक ( मल ) माख पलटने के समय- 
हाच्निशता गतेमीसेर्दिनेः षोडशमिस्तथा । 
धाटिकानां चतुष्केण पतत्ये कोऽधिमासकः ॥ 
भा०-व्तीस ३२ मास १६ दिन ४ घडी पर .एक .एक अधिमास 
^ इमा करता-हे ॥ 
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ट ज्योतिःशास्रसोपानम्‌ । 
` ----------------~--------~~~------------------------------------- 


- च्तयमस- ई 
यास्सच्‌ू मास इ सलक्छाान्तः क्पषासः ख कथ्यते । 
-तास्सनच्‌ युजान कायाण यत्नतः वारक्जयेत्‌ ॥ 


भा °--जस् मास म सूयकी दा सक्रान्ति हो वह क्षयमास होता है 
उसमे डुभकायं वानत है ॥ 





विशेष-- 

तिथ्य्धं प्रथमे प्रवो दवितीयेऽर्धं तथोत्तरः । 

मासाविति वुधैर्ञयौ श्चयमासस्य भध्यगो ॥ 

भा ०-श्षयमास की तिथि के पूर्ाधेमे पूरवेमस ओर तिथि के 
उत्तराधे मे अप्रिममास समञ्चना चादिये ॥ 

अथोत्‌ क्षयमास मँ तिथि के पूरोधै में किसी का मरण आदि हो तो 
` उसकी एको््टादिक त्रिया पूवैमास की उसी तिथि मेँ ओर उत्तरार्धं में 
मरणादि हो तो ग्रमे माप म उसका मरना समज्ञा जायगा तथा अग्रिम 


मास ही मे उसकी एकोदिष्टादि क्रिया होगी ॥ 
जन्ममास- 


यरस्मिञ्न्द्रमसो भास जन्मक्रुष्णादिक्े मवेत्‌ । 

स जन्भमासो विज्ञेयश्चौलादौ तं विवसयेत्‌ ॥ 

अर्थ-जिस छ्णपक्षादि चान्द्रमास मे जन्म हो वह जन्ममास कट- 
खाता हं वह चूडाकरणादि म वानत हं ॥ 

. ऋतु, अयन , वषं कथन- 

ऋतुद्धाभ्या च मासाभ्यां बङ्ाजभासस्तथायनम्‌ । 

मासदादशाभः सोारेकवेषमेक नगव्यत ॥ 

भा०-दो मासका एक ऋतु, ओर ६ मास का एक अयन, ओर 


१२ मार्सोका १ वधै होता हे॥ 
अथ ऋतुनाम- 


सगादिराशिदयभानुमोगात्षडतेवः स्युः शिशिरो वसन्तः। 
ग्रीषमञ्च वषा च शरच तद्वद्‌ हेमन्तनामा क थितोऽपिषष्ठः | 
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नकन 


भाषारीकासातम्‌ । ५९ 





जि ज जि सि सि जिः जि = ज ति आः आकि 


भा०-मकर आदि दो दो राशयो को सूये के भोग करनेसे रिरिर 
आदि ६ ऋतु होते हँ जेसे-मकर कुम्म के सूय मै शिशिर, भीन मेष 
मे वसन्त, वृष मिथुन मे ग्रीष्म, ककं सिंह मे वषो, कन्या तुखा मे शरद्‌, 
वथिक धनु के सूर्यं मे हेमन्त ॥ 
सथ अयननाोम- 

व्टगाा71दबर्‌क्राशस्थ जय खस्यायन तथा) 

कको{द्‌षड्जगं जय बधेयास्यायन स्थतम्‌ ॥ 

भा ०-मकर आदि £ राशियों मेँ सूयं रहते तो सौम्यायन, ओर 
कके आदि ६ राशयो म याम्यायन होता है ॥ 

पत्तनाम- 

भासे चुछ्खश्च कृष्णश्च द्वौ पश्च परिकीर्तितौ । 

सायं यज्नोादितऋन्द्रः स शुद्छोऽन्स्तु करष्णकः ॥ 

भा०-एक मास मँ शकक ओर कृष्ण दो पक्ष होते हैँ | जेस पक्ष मे 
सायंकाल मे चन्द्रमा उदित रहता है वह शु्कप्च दूसरा कृष्णपक्ष कहता है ॥ 


थ तिथिप्रकरण । 
अथ तिथिनाम- ौ 

प्रतिपच दिितोया च त॒तीया तदनन्तरम्‌ । 

चतुधा पञमी ष्टा सप्ष्मी चाष्टमी तथा ॥ 

नवमी दशभी चेका-द्शी च द्वादशी तथा । 

त्रयोदशी ततः प्रोक्ता ततो ज्ञेया चतुदेशी ॥ 

तिथिः पचचदशी शुद्छे पिमा परिकत्यिते । 

करह्णे पञ्चदशी या च साऽमावास्यानेगय्यते॥ 

भा०-प्रतिपदा, दितीया, तृतीया, चतुर्थी, पच्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी 
नवमी, दशमी, एकाददी, द्राददी, त्रयोददी, चतुदेरी ओर पदी, शुद्ठपक्ष 
की पच्वद्दी पूर्णिमा, ओर ङृष्णपक्ष की पञ्चदशी अमावास्या कहलाती दै ॥ 





ऋक 
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ञ्योतिःशाख्रसोपानम्‌ । 


विथियों के स्वामो- | 
तिथाशोऽग्रवधिगारी गणेशोऽदिगदो रविः । 
रवा इगान्तको विश्व इरेःकाणःशिक्छ्शशरी ॥ 
भा०-प्रतिपदा के अग्रि, २ के ब्रह्मा; ३ के गोरी, ४ गणेश, ^ 
के सपे, ६ के कार्तिकेय, ७ के सूय, ८केरिव, ९ के दुगौ, १० के 
यम, ११ केः विश्वेदेव, १२ के.विष्ण; १३ के कन्दर्प, १४ के महादेव, 
पूर्णिमा के चन्द्रमा, ओर अमावास्या के स्वामी पितर टै ॥ 
द तिथि की नन्दादिक सं्ञा- 
नन्दाख्या प्रतिपत्‌ षा तथा चक्रादशी स्थता ) 
भद्रासनज्ञा तीया च सुप्मी दादशी तथा॥ 
जयाख्या च तृतीया स्यादष्टमी च च्रषोद्शी । 
~ तथा रिक्ता चतुर्थी च नवमी च चतुदंशी ॥ 
` पृणा.द्श्चद्शी पाक्ता पञ्चमी दशमी तथा । 
: ˆ पव पञ्चावधाास्तथ्या नामतृल्यफलप्रद्‌ाः;॥ 
भा ०-दोहदा-प्रतिपद ओ एकादद्गी, षष्टी -नन्दा जान | 
दूज सप्तमी, द्वादशी ये मद्रातीधे मान ॥ 
जया तृतीया अष्टमी, त्रयोददी ये तीन ॥ 
` नवमी चौथ चतुदेशी, है र्ता फट्दीन ॥ 
पन्वददी अर पच्चमी, दमी पूणां नाम | 
सव तिधिर्यो के नाम सम, जानो फर पारेणाम ॥ ` 
अथ नन्दादि तिथियों मं कतेव्य- 
नन्दाख विश्रोत्सववास्ततंच श्चत्ना दि कुर्वत तथेव त्यम्‌ । 
विवाह भूषाश्ाकटाध्वयाने भद्रासु चैतान्यपि पौष्िक्लानि॥ 
. भा०-नन्दातिधिर्यो मेँ. चित्रकमे, उत्सव, वास्तु, तन्त्र, खेती, नाच 
तमासा, विवाह, गाडी आदि वाहनों पर चना शुम है । ओर भद्रा तिथियों 
भं भी-उपरोक्तः कार्य ञ्ुभ है. तथा पिक कर्म भी.करे ॥ | 


6). 
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तिः ति तिः ओ तितः निति तः ` तः चः” ज जति तिः ऋआ कः चः ऋः = 








` भापारीकासाश्तिम्‌ः 1. र 





जयाश्ु॒ संग्रामवलोपथोशेकायोाणि सिस्यन्ति 
विनिर्मितानि । रिक्तासु तडदधबन्धनादिविषा्चि- 
शस्जएणि च थाति शिष्डिम्‌ ॥ 
मा ०-जयातिधिर्यो मे संग्राम के स्यि उपयोगी काये सब सिद्ध 
हेति टै, तथा रिक्ता मे वघ, बन्धन आदि, तिष अग्नि सम्बन्धी, रात्र 
बनाये हुए जुम देते ह ॥ ॑ 
पूणा मां गस्य विवादहयाच्नासपोष्िकं शान्तिक कमे कायम्‌। 
खदैव दर्थ पित्ररूभ खक्त्वा नान्घद्धिदध्याच्छुभमगलानि ॥ 
भा०-पूणो तिधिरयो मे मांगल्य, विवाह, यात्रा, तथा पौष्टिक सहित 
शान्ति कमे करे | परश्च अमावास्या म केवर पितृकमे छोडकर ओर | 
कोटे काय न कौ | | 
श्रनावास्या के मेद- 
सिनी वाल्क भेदादभ्रावास्यः द्विधा भवेत्‌ । 
खा टष्धेन्डुः सिनीवाखी खा नष्धन्दुकखा कट््‌ः ॥ 
भा०-अमावस्या के दो मेद हँ जिसमे चन्द्रमा की कला दृष्ट हो वह 
सिनीवाी, ओर जिसमे चन्द्रमा की कला नष्ट रहै बह कुट कहाती है ॥ 
सत्‌ असचिथियां-- 
दादशी चेव दशशय रिक्ता षष्टी तथाऽष्टमी । 
अ सत्तिथ्यो वुधैः प्रोक्ताः शेषाः सत्तिथगः स्ताः 
भा०-१२, अमाव्रस्या, ४, ९ १४, ६, ८ ये असत्तिथि्यो है ओर 
वाकी ( १, २, ६, ९, ७, १०, ११, १६ पूर्णिमा ) ये सत्तिथिर्यो हे । 
पवंदविन- 
अमावास्थाष्टमी चेव पूर्णिमा च चतुदेशी । 
एतानि पश्च पवोणि रविसंक्रांतिगं दिनम्‌ ॥ 
भा °-अमावस्या,. अष्टमी, पूर्णिमा चतुदेश्ली रविसक्रान्तिदिन ये 
९ पे दिन है | 
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राख्रसोपानम्‌ । 
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भाषार्दीकासाहेतम्‌ । . ९ 





अथ सिद्धियोग- 
राके नन्दा बुध मद्रा शनो रिक्ता कुजे जया । 
गुरौ पूणो च दैवज्ञैः खिडियोगाः पकीर्तिताः ॥ 
भा०- शुक्र म नन्दा, बुध मे भद्रा, मगर मे जया, शनि मेँ रिक्ता, 
ओर गुरुवार में पूणां सिद्धि योग होते है ॥ 
अथ श्रश्ब तयोग-- 
₹९३({ सात तथा षणा कज जद्रा गरा जया) 
तथा बुधे शनो नन्दा शक्र रिक्ताश्रताऽह्या ॥ 
भा०-रवि ओर सोमम पूणां, मग में भद्रा, ब्रहस्पति मे जया, 
दक्र में रिक्ता तथा बुध ओर शने मेँ नन्दा ये अमृत योग है ॥ 
अथ स्वत्युयोग-- 


क 


नन्दा रवौ कुजे चैव, भद्रा मार्गवसरोमथोः । 
बुधे जया शुरो रिक्ता शनो पणौ च ग्टत्युद्‌ा ॥ 
भा ०-रवि ओर मगर मे नन्दा, शुक्र ओरं सोम मँ भद्रा, बुधे, 


जया, ब्रहस्पति मँ रिक्ता शनिवार मेँ पूणा ये मृत्युयोग है | 


३ ठ तिथियों मे वच्यं- 
तेलं विकवजयेत्‌ बय्यामष्म्थां भांसमव च । 
ॐ (= * 


रक्रियां चतुदृश्यां दशं सखरीप्ेवन तथा ॥ 
- षष्ठी में तेल, अष्टमी मे मांस, चतुदेी मँ क्षौर ओर अमा- 
वस्या में घ्री का सेवन न करे ॥ 
दोषपरिहार- 
दानो षष्ठयां स्थतं तेल महाष्टम्यां पलाशनम्‌ | 
श्लौरं शुद्चतुर्दश्यां दीपमाल्थां च मैथुनम्‌ ॥ 
भा० -शानिवार में षष्ठी हो तो तैर रगाने से, आश्विन डुक महाष्टमी 
मं मांस खाने मे, इष्पक्ष की चतुदेदी मे क्षौर कराने म ओर दीपमाछिकां 
की अमावस्या मे ्ी समोग करने मे दोष नही है| 
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९० ञ्योतिःशाख्चसोपानम्‌। 


जि 





कि ~------------------------------------------------------------------- ~~~ जि जिः 





अथ दग्ध तिथि- 
मीने चापे द्वितीया च चतुर्थी ठखङुम्यथयोः । 
 मेषककय्योः षष्टी कन्यायां सिथुनेऽटमी ॥ 
““ दशभी इथ्िके सिंहे दादशी मकरे तुले । ` 
एताश तिथयो दग्धाः चमे कथ्रैनि वितताः ॥ 
्‌ भा०९-मान अर्‌ बनुराश म॑ सपर ता दद्वतोषा, ब्रषर कुम्भ म 


४, मेष ककं मेँ ६, कन्था मिथुन मे ८, वरृशिक सहि मे १०, मकर 
तुला मे १२ ये दग्ध तिथियां शुभ काये म वनित 


| इति तिथि प्रकरण । 
अथ नक्षत्र प्रकरण । 


 नक्षच्र नाभ- 


अश्विनी, भरणी. कत्तिका, राोदहिणी. खगशिरा, 
आद्रा, प॒नवैख, पुष्य, छेषा, मघा, प्रुवांफाच्गनी, उत्षरा- 
फाल्गुनी, इस्त, चिच्रा, स्वाती, विशाखा, अचुराधा, 
ज्येष्टा, श्रम्‌. पूवां षाढा, उत्तराषाढा; ( आभाजत्‌ ) > 
अवणा, धनिष्ठा, शताभेषा, प्रूवाभाद्रपदा, उत्तरा 
भाद्रपदा, रवती ॥ 

 श्ङ्विन्यादि नक्ष्नों के स्वामी- 
दसख्रो यमोऽनलो जद्मा शी श्द्रोऽदितियेरः । 
सपेश्च पतरश्चव भगय्याथायमा रवेः 





# रिप्पणी- ताराविचार राशिविचार आदि में अभिजित्‌ की गणना 
नहीं होती है इसण्यि नक्षत्र की संल्या २७ ही प्रसिद्ध है कामी है 
““उत्तराषाढतुर्याः श्रतिप्रदशांरकः । कथितं चाभिजिन्मानं पुराणगणकोत्तमेः ॥” 
अर्थात्‌ उत्तरापाढ के अन्तिम चतुर्थारा श्रावणा के आदि के पञ्चदशांशा अभिजित्‌ 
का मान है॥ 
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`भाषादीक्रासाहितम्‌ । ` ९१ 
त्वा वायुज शक्ताग्री मित्रः शक्रव्य राक्षसः 
जरं विश्वे विधिश्चिव विष्णश्च वस्ुरस्बुषः॥ 

 अजपादस्त्वाद्‌वध्न्यः. पषा चत यथाक्छमम्‌ ॥ 

अनान्बन्या देकखाना एह स्वाथनः पारकातताः ॥ 

मा०-अश्चिनी के स्वामी दस्र ( अश्विनी कुमार ) भरणी कं यम, 
छ्ात्तिका के अधि, रोहिणी के ब्रह्मा, मृगदिरा के चन्द्रमा, . आद्र के 
शिघ्र, पुनर्वसु के आदिति, पुष्य के गुरु, शेषा के सप, मघा के 
पितर्‌, पव्ाफाल्युनी के भग ८ सूयं विशेष ). उत्तराफल्गुनी के 
अधमा सूर्यं विेष, दृस्त के रवि, चित्रा के ल्ट, स्वाती के वायु, 
विदाखा के इन्द्र ओर अपरि दोनो, अनुराधा के मित्र, ज्येष्टा के इन्द्रः 
मूर के राक्षस, पृवोप्रादा के जक, उत्तराषाढा के व्िश्वदेव, आभजेत्‌ 
-के विधि, श्रवणा के विष्णु, धनिष्ठा के. वसु, इशतमिषा के वरुण 
पूवामाद्रपदा के अनयाद्‌, उत्तराभाद्रपदा के आशिवुध्य, खेती के 
स्वामी पूपा हं ॥ | 








अथ नत्त की धुवादि संज्ञा- 
उत्तराच्रयसोददिण्ो मास्रश्च धरुवं स्थिरम्‌ । 
तच्च स्थिरं बीजगेदरात्यारामादेसिड्ये ॥ 
भा०- तीनों उत्तरा, रोदिणी ओर रविवार ये ध्रुव. ओर श्थिर संज्ञक 
हं इनमे स्थिर कार्य वीजवरपन, शान्ति, बगीचा र्गाना, ओर आदि शाब्द 
ते मृदुसक्ञक नक्षत्रोक्त कमं सिद्ध होता दै | 


स्वात्यादित्ये श्चतेख्रीणि चन्द्रज्ापि चर चम्‌ । 

तस्मिन्‌ गजादिकारांदो वाटिका गमनाद्कम्‌ ॥ 

भाठ-स्वाती, पुनर्वसु, श्रवणा, धानिषठा, शतभिषा ओर सोमवार ये चर 
ओर चर ` संज्ञक दहै इनमें हाथी आदि पर चढ्ना वाटिका गाना, यात्रा 
करना, आदि. शब्द, से. ल्घुसं्ञक नकषतर ` मेँ कदा हआ -कंमं डम है ॥ 
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१२ ञ्योतिश्शाख्चसोपानम्‌ । 


जनयि ति जिति जि जिः तिः जिः अ 





पवाज्रय याम्यमयचे उभ्रं क्रूरं कजस्तथा । 
तस्मिन्‌ घाताथ्िशाञ्यानि विषशस्नादि खिद््यति।॥ 
मा ०- तीनो पौ ८ पूवोफाल्गुनी, पूोषाढ, पूमाद्र ) भरणी, 
मघा ओर मेगख्वार ये उप्र जीर क्रूर संज्ञक टै इनम घात कमे, 
अभ्निदाह, शठता, विप संबन्धि कमे, श्र, आदि इब्द से दारण 
नक्षत्रोक्त कमं शुम दै ॥ 
1विशासखाग्नेयम सास्यां यन्न साधारण स्षतम्‌ ) 
तच्रा्चिकाये मिश्च इषोत्सगादे सख्य ॥ 
मा ०- विशाखा क्रात्तका ओर बुधवार येः मिश्र ओर साधारण सङ्ञक 
ह इनमे अग्नि सम्बन्धी कर्मे, मिश्रित काथं, ब्रपोत्सगे, आदि शाब्द से 
उग्र नक्षत्रोक्त कमं ज्म द ॥ | 
हस्ताश्विपुष्याभेजितः क्षिप्रं घ गुरुस्तथा । 
तस्मिन्‌ पण्यरातिज्ञानं भ्रूषाशिल्पकखादिकम्‌ 1 
भा ०-दस्त, अश्वेनी, पुष्य, अभिजित्‌ ओर गुरुवार ये क्षिप्र ओर 
लघुसंज्ञक टै इनमे दुकान, रति, ज्ञान, शिल्प ८ चित्रकार ) कला कमे, 
आदि से चर नक्षत्रोक्त कर्म शुम द | 


, स्गान्त्यचिन्ना भिक्ष खदु मत्र श्गास्तथा । 
तन्न गातास्बरक्राडामच्रक्ाये वस्रूषणम्‌ ॥ 
मा०-मृगरिरा, खेती, चित्रा, अनुराधा ओर शुक्रवार ये मृदुः ओर 


नेत्र नामक है इनम गीत, वलन, कीडा, मित्र के कायं ओर भूषण धारण 
करना शुम द | 


मलङेन्द्राद्र।दिभं स।रेस्तीक्ष्ण दारुणसनज्ञकम्‌ । 
तच्ाभचारघातोप्रमेदाः पदादमादिकम्‌॥ 


 .: भा०-मूल, ज्येष्ठा, आद्रो छेषा ओर शनिवार ये तीक्षण ओर दारुण 
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भाषादीकासहितम्‌ ।' ९३ 


च चः उः = विः किनि कि निः ज त ज 





जि जो जिः जे = = जि अ जः जिः चः ऋ 


संज्ञक टँ इनमें आभिचार, घात, पापकम, चुगल्पन, पञ्युभओं की रिक्षा, 
आदि शब्द से वेघन आदि श्म होते हँ | 
| न्तत की अन्धादि संज्ञा- 
५४ उन्धाक्षं वसुपुष्यधात्रजलभदीशार्यमान्त्यासिषं 
जन्द्ाक्षं राेकिन्वभिच्रजलपा-छेवाच्ि चान्द्रं भवेत्‌ । 
सध्याक्षं स्शिकपिञ्नजेक चर णत्वाष्चन्द्र विध्यन्तकं 
स्वक्षं स्वात्यादतिञ्वोदहन मादिवैध्न्यरक्चोभगम्‌ ॥ 
भा ० धनिष्ठा, पुष्य, रोहिणी, पवोप्राढा, विशाखा उत्तराफाल्गुनी 
सती ये अन्प्रसेज्ञक ह | हस्त, उत्तराषाढा, अनुराधा, इातभिषा, शेषा, 
अद्धिनी, मृगदिरा ये मन्दाक्ष हैँ | आद्र मघा पृवोभाद्र चित्रा येष्ठा अभि- 
नित्‌ भरणी ये मध्यनेत्र हैँ | स्वाती पुनवैसु, श्रवणा, ऋत्तिका उत्तराभाद्र 
मूल पूर्वाफल्गुनी ये सुलोचन सङ्ञक दै ॥ 
प्रयोजन नष लाभ ज्ञन- 
विनषछाथंस्य रा मोऽन्धे ची मन्दे प्रयत्नतः । 
स्याद्द्रे श्रवो मध्ये श्रुत्याक्री न सुलोचने ॥ 
मा०-अन्ध नक्षत्र में नष्ट हुई चानः शीघ्र मिलती दै, मन्द नक्षत्रौ 
म यत्न करने से, मध्य नक्षत्र मे नष्ट व्स्वु की खव्ररं मात्र हौ प्राप्ति 
नहीं हो | ओर सुलोचन नक्षत्रों मे नष्ट हु चीज की खवर ओर प्राति 


कुछ भी नहीं होती है ॥ 


छथ पञ्चक ( मद्वा )- 
पञ्च आनि घनिष्टातः पञ्चकं परिकीत्थते । 
ग्रहा तृणकाष्ठानां सग्रहं तत्र वजयेत्‌ ॥ 
भा ०- धनिष्ठादि. पांच नक्षत्र पच्चक कहलाता है इन नक्षत्रौ में ग्रह 
बनाने के स्थि तृण काष्टका संग्रह आदि न करे ॥ 
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.१्द ञ्योतिशज्ास्चसोपानम्‌ । 


जि जि जि जाक क 








। + 


पञ्चक मं मतान्तर- 
न गच्छद्‌ शक्षिणामाशा षट्क च जवचणाद्क। 
गरहाथ तरणक्ाषछादेः रशय्योद्‌ः सग्रहं त्यजत्‌ ॥ 
 भा०-श्रवणा.आदि ६ नक्षत्र में दक्षिणदिशाकी यात्रा ग्रह के ल्यि 
तृण काष्ट का सग्रह ओंर शय्या आदि वनवाना त्याग क्रे ॥ 
श्रथ परिहदार- 

“ स्वादो शतम मध्य ववादा चांत्तरान्तक् | 

पञ्च पञ्च चटीःप्राज्ञा रेवता सकलां त्यजत्‌ । 

भा ०-धनिष्ठा के अदि की शतमिषाके मध्य के पूवामाद्रा की आदि 
की उत्तरभाद्र के अन्त की पांच पांच घटी त्याज्य हँ ओर खंती सम्पूण 
स्याज्य हे ॥ 

श्रथ वारनक्षत्रभमव अगत योग-- 

हस्तः सय स्गच्न्द्र रवती जवासरे \ 

अनराधा बध पष्यो गुरूवारे तथेव च ॥ 

अश्विनी श्गुवारे च रोहिणी शनेवासरे। 

योगश्च खतसंज्ञोऽय धांचीनेः परिकीर्तितः ॥ 
्‌ भा ०-रविवार मं हस्त, सोम म मृगशिरा, मगर मँ यती, बुध 
म अनुराधा, गुरुवार मे पुष्य, शुक्र म अश्विनी, शनिमे रोहिणी ये 
अमृत योग है ॥ 

श्रथ शम योग- 

“सलं रवो पुष्य करोतत्तराणेवेधा गा कः वणा च सोमे। 
क्रुशाजु पुष्यत्तिरभनानमजमनबु घाञचुरावा वर्णन्क्रुगाचुः 
बरहस्पतौ पुष्यपुनंवस्‌ च भगोऽश्विनी च ्रक्णा च शुके । 
शनैश्चरे स्वाति पितामदोच योगाःकिंरते शु भदायेनःस्युः। 

भा०-रवि मे-मूल, पुष्य, तीनां उत्तरा, सोम मे रोणी, मृगशिरा, 
सरीर श्रवणा, तथा मंगल मे तिक्रा पुष्य तीनो उत्तरा, बुघ मे अनुराधा 
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न 


रक 


भाषारीक्रासदहितम्‌ । १९९ 








च ॥ + ति त सः भि जि तिः चि ज जि जि 


भ 


दातसिषा कत्तिका, वृहस्पति म पुष्य पुनतव्रेसु, चक्र भ पूोफाल्गुनी 
अश्विनी श्रवणा, दानेश्वर म स्वाती रोहिणी ये शुम योग ह ॥ 
खथ सवांथसिद्धि सोग- 
स्रयऽकस्यलोत्तरपुष्यद्‌ाख 
न्द्रे श्चतिन्ाद्यशशीज्यमेच्रम्‌ । 
मोमेऽरव्यहिवुध्न्यक्रशालुसापे 
ज्ञ द्यसचाककरचाचुचान्द्रम्‌ ॥ 
जीवेऽन्त्यमघ्नाङ्व्य दितीड्याधेष्ण्यं 
णक्तेन्त्यसेचार्व्यदितिश्चवो भम्‌ । 
शनो शातेत्राद्यसमार माने 
सवाथासङ्यं काथेत्तानि पूर्वः ॥ 
भा०-रविवार मे दस्त मूर तीनो उत्तरा पुष्य अश्विनी, चन्दर 
वार में श्रवणा रेदिणी मृगशिरा पुष्य अनुराधा, मगख्वार म आश्विनी 
उत्तराभाद्र ऋात्तिका आशेव, बुधवार म रोहिणी अनुराधा कत्तिका हस्त 
मृगशिरा, बरस्पति मँ खेती अनुराधा अश्विनी पुनवेस्‌ पुष्य, शुक्र म खेती 
रोणी स्वाती श्रवणा ये प्राचीनाचार्यो ने सवोधंपिद्धे योग कटे हँ ॥ 
अश मवारोत्य खत्युयोग-- 
त्थज रविमल्राघे वैश्वदेवे च सामं 
शतभिवनजि च मोम चन्द्रज चापि दख ।. 
स्रगशिरसि खुरेञ्ये सपदेवे च शक्तं 
रविदखतमाप हस्ते इत्युयोगाभेधानम्‌ ॥ 
-भा०-रावेवार म अनुराधा, सोम म उत्तराषाढा, मगर म रातभिषा 
बुध मं अश्िनी, बृहस्पति में मृगशिरा, शुक्र मं दषा, रानि में हस्त ये 
ल्यु योग हे इप् ्ये इनक्रा त्याग करना चाहिये ॥ 
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द ञ्योतिशचास्रसोपानम्‌ । 


८ अथ यमधघंट योग- 
स्वाती सधा रवौ चन्द्रे पुष्यः छषा तथैव च । 
मगल भरणी मैच वुघे चाद्रा तथार्यमा ॥ 
गुरौ च रेवती सर शुक्रे स्वाती च रोहिणी । 
यमघण्डो बुधः पोक्तः शलभे अवणा शनो ॥ 
भा-रवि म मघा स्वाती, सोमम पुष्य छषा, मगल म भरणी 
अनुराधा, बुध मं आद्र उत्तराफाल्गुनी, बृहस्पति म रती मूल, शक्र मे 
स्वाती रोहिणी, शाने भ॑ शतभिषा श्रवण ये यमघण्ट टै ॥ 
दथ अश्युम योग परिहार- 
यमघण्टे त्यजदष्टौ श्छत्यो दादश नाडिकाः । 
न्येषु पापयोगेषु भध्याहात्परतः शभम्‌ । 
मा०-यमवण्ट मे ८ घटी, मृत्युयोग मे १२ षड त्याग करर 
ओर दूसरे पापयोगो मे मध्याह्न से पश्चात्‌ शुभ होते द ॥ 
ञ्यानन्दादि ्रष्टाविश्ति योग जानने का प्रकार-- 
दाखादकक खगादिन्दौ सापोद्‌ भौमे करादषुषे । 
सैजाद्णरौ गौ वैश्वाद्धण्या मन्दे च वारुणात्‌ ॥ 
भा० -रविवार मे अश्वनी आदिक अभिनित्‌ सहित २८ नक्षत्र 
आनन्द आदि २८ योग होते है, सोमवार मे मगरिरासे, मेगल मे शेषा 
से, बुध भँ हस्त से, गुरुवार म अनुराधा से, शुक्रवार मे उत्तराषाढा से, ओर 
दामैवार मे रातमभिष्रा से गणना करना चाहिये ॥ 
मथ आनन्दादि योगनाम- 
आनन्दाख्यः कालण्डख्य धघम्रो 
घाता साम्या ध्वाक्चषक्ल कमण) 
आीवत्साख्यो वज्रकं खद्गरञ्य 
छत्र लच्र मानस षद्यदधृम्बा॥ 
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॥ [वाकाया कातता क 


भाषाटीकासदहितम्‌ । १७ 


यायय 
मि सि क + कि आ जिः. जि 


उत्पातष्डल्थू किर काणसिडी 

| शु खाऽगश्ताख्यो खख गदञ्च । 
लातङ्रत्तऋर घस्थिराख्य- 

प्रवधमानाः फलदाः स्वनाश्चा ॥ 

भा०-आनन्द्‌, कालदण्ड, धूम्र, धाता सौम्य, ध्वा्ष, केतु, श्रीवत्स, 
वज्ञ, सुद्र, छत्र, मित्र, मानस, पद्म, लुम्ब, उत्पात, मृत्यु, काण, सिद्धे, डम, 
अमृत, मुसल, गद, मातङ्क रक्ष, चर, सुस्थिर प्रवधेमान ये २८ योग अपने 
नाम के तुल्य फ देने वले दं ॥ 





नि वि त ति ति मि त ज ०. 


आनन्दादि योगों का फल-- 


सिद्ित्यु भर सौख्यं शुभं चारेषटमेव च । 
सिडिः शभ कलिघीतो मनोवाच्छितज फलम्‌ ॥ 
सौख्यं धनं शुभ कमे हानिरविध्न श्ातिस्तथा । 
धनक्चतिधनप्राधिः सव सौख्यं तथैव च ॥ 

शभ मानक्षयो रागो वाहन चारुमं तथा । 
चाङख्नं तोषणं ब्राडिरानन्दादिष्ूटं कमात्‌ ॥ 


भा ०-ये ऋरमसेः आनन्दादे योगो के फर हे | 


य च्् 


# 


योग जानने का उदादरण- 


जेसे- सोमवार में पुष्यनक्षत्र आनन्दादि योग म कौनसा योग होगा 

तो यदौ “ मृगादिन्दौ ” . इस उपरोक्त नियम के अनुसार मृगरिरा से 

पुष्यतक गिनने से चार्‌ हुआ तो आनन्दादै से चौथा धाता नामक योग 

हुआ इसका फक सौख्य दै इसाथ्ये सोमवार का पुष्य नक्षत्र॒ शुभ हआ 

इसी प्रकार सव वार म समञ्चना ॥ | 
२ 
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९८ ज्यो तिःशाल्नसोपानम । 
स्पष्ट नीचे चक्र मं देरो- 
अनन्द्‌ादि | रवि | चन्द्र [गल | बुध्व | गुरू | शु. [शनि | फलन 
_ श्रानन्द शिवि खग | इले. | दस्त श्र. |उ.पा.| शत. | लिद्धि _ 
कालदंड | भर |ध्राद्रा| म. |चि. | ज्ये. | च्रभि.प्रूभा.| श्छत्यु 
ध्रूच्र (छत्ति.| पुन. प्रूफ. स्वा. मरू. | श्र. |उ.भा.| सय 


क = क -  -----' ~ -- 


धाता राहि | उ.फ।| वि. पू.षा.| श्व. | रे. | सखोख्य 




































`" ज क 


स्रोम्य | ख्छग [इलेषा| द. | श्रनु. उ.षा. श. | अ. | शुभ 
ध्वनि [माद्र म. |चि. | ञ्य. | अभि.[पू-मा भ. | श्रि 
केतु_ | पुन. पफा.स्वा.| मु. | श्र. |उ"भा. कछ.  लिद्धि. 
श्रीवत्स | पुण्य [उ फाः|चि- (दर षा. ध. रेवती रो. | यम 
वज्र | शने | दस्त | अनु. ।उ-पा.| य. | =" | छ. | कलह _ 
नुदुगर | म. |चि. |ज्ये. |श्रमिप्रू-भा.| भ. | श्रा.| घात 
_ छत्र पू.का | मू. | श्च. [उ'मा.|-छ. | पुन. | इ्टसिद्धि 
मि |उ-पफा। चि, पूषा श्र, ।रचता ण पुष्य स्ांख्य 









































भ अ(भि.पू.मा.| य. |-. । मघा | शुभकमं 
लम्ब श्र, |उ.मा.| कृ. | एन. पूका.| दानि 
उत्पात श्र; [रेवता रा. | पुष्य उ.फा.| विन 


सत्यु [श्रच. [उषाः शत |. | ख. | नः | ह. |_ शल्यु _ 
| काण. ज्वेचठा| श पू.मा| भ. | जा म. |चि. | धनहानि 





| विद्धि |स. | न्न. |उ.मा. छ. | पु. |प्‌-फ| स्वा. |_ मनकाम 
| शम _ द.षा| घ. रेवती रा. | पुष्य |उ.फा| वि. । खवं सोख्य 
खत उ. घा| श. [ग्रशिि. ख शतन 
खलल म. |-भा- 
गद्‌ ङ्कः 
` मातग „ |रवता| रां 





र्त श. [अरि श्च 


_ चर पूभा.|भ. | चि. | ज्य. || 
स्थिर |उभा पुन. (पू. फा| स्वा 


~~ । - --- सः [य व स सः 


{ पवधंमान | रेव. । रोदि पुष्य |उ, फा| वि. पर. षा 
इति न्त्र भरकरण ॥ 
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भापारीकासाहितम्‌ । १९ 


ऋक 








ग्रथ योगप्रकरण । 
अथ योग जनने की रीति। 
यस्मिन्डश्चि स्थितो भाद्र तिष्ठति चन्द्रमाः । 
एक्तीक्रत्य त्यजेदकं योगा विर्कस्यकादयः॥ 
भा०-जिस नक्षत्रम सूरयहो ओर जिस नक्षत्रम चन्द्रमा हे 
दोन की संख्या को जोड मेँ एक घटा कर विष्कम्भादिक येग देति दहै, 
सद्या यदि सत्ताइस २७ से अधिक हो तो २७ घटाकर रोष विष्कम्भादि 
योग समद्यना ॥ 





विष्कञ्भादि योगनाम- 
विऽ्कस्मः प्रीतिरायुष्मान्‌ सामाग्यः शण मनस्तथा । 
अतिगण्डः सखकमाख्या धृतिः शटस्तथव च ॥ 
गण्डो ब्रह्धिध्चवश्चैव व्याघातो इहबेणस्तथा । 
वञ्जः सिष्डेव्यतीपातो वरीयान्‌ पारघः शिवः॥ 
सिडः साध्यः चाः शुद्धा बरह्यन्द्रा वेध्तिस्तथा । 
सप्रदिशलतियोगापस्ते स्वमामरूरदाः स्ताः ॥ 
भा ० - विष्कम्भ, प्रीति, आयुष्मान्‌, सौभाग्य, ओोभन, ¦ आतिगण्ड 
सुकमी, धृति, शल, गण्ड, ब्रद्धि, ध्रुव, व्याघात, हषण, वज्ञ, सिद्ध, 
व्यतीपात, वाधयान्‌, परव, शिव, सिद्धे, साध्य, शुभ, शुष्क; ब्रहम, एेन्र 
वैधृति, ये २७ योग अपने २ नाम के सदश फल दायक्र दै | 
अश्युभयोगं परिहार- 
विरूढयोगेषु सदायपाद्‌ः श मेष कायषु विवजनीयः। 


च्य 
[ >4 


सवेधुतिस्तन्यतिपात्तयोगःसवाऽप्यनिष्टःपरिघस्यचाघम्‌ 
तिसख्रस्त विषख्कस्मकवज्यांश्चव्पाघातस्ज्ञ नव पञ्च शरे । 
गण्डातिश्ण्डे च वडव नाड्यः चागेष कायद विवजनीयाः।। 

मा०-ङम कायै मै अङ्खाभ -योग के प्रथम चरण त्याग करना 
चाद्ये, वैधृति ओर व्यतीपात समस्त ॒वजेनीय है। परि येर्गं के 
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पूवोधे, तथा विष्कम्भ ओर वन्न योग मं आदि के ३ तीन घडी व्याघात म ९ 
घडी, शर म ९ घडी, गण्ड आति गण्ड म ६ घडी त्याग करना चािये ॥ 
इति योगश्रकरण॒ । 


अथ करणप्रकरण । 


करणानयन- 
“+गततिथ्यो दिनिध्न्यख सप्चभक्ताश् शेवक्म्‌ । 
ववाद्यं करणं पूरवे भागे सेकं तथोत्तरे ॥ | 
मा ०-शुङ्क पश्च की प्रतिपदा से गिनकर्‌ गत तिथि को २ सेः गुना 
करके सात काभागदेने से जो शेष वचे वे ववादिक करण वतैमानतिध 


के पृवाधे म होते दं ओर १ जोडनें से उत्तराधे म करण होता दै ॥ 
अथ कररणनाम- 


बयाहयं बाल्वकोल्वाख्ये ततो भवेत्तैतिलनापमषेयम्‌ । 
गराभिधानं वणिजं च विष्िरित्याद्रुरायोःकरणानिसश्च ॥ 

भा०-बव्‌, वाव, कौख्व, तैतिल, गर, वाणिज ओर्‌ विष्टि ये सात 
चरू करण टै | 

अथ स्थिर करण-- 

स्थिराणि शक निनागं तृतीयं त चतुष्पदम्‌ । 

किस्तध्नं तु चतुदैरथाः करृष्णायाश्चापरार्षतः ॥ 

मा ०-ङ्ृष्णपक्ष की चतुदश के उत्तराधै मे शकने, अमावास्या के 
पूवो म नाग उत्तरा मँ चतुष्पद ओर शुङ्कपक्ष की प्रातिपदा के पूवो मे 
किंस्तुघ्र नामक करण होता हेये चार स्थिर करण है ॥ 

बवाद्‌नि तततः सप्र चराख्यकरणानि च । 

तिथ्यधमोंग स्वेषां करणानां पकल्पयत्‌ | 

भा ०-शुङ्धपक्ष की प्रतिपदा के उत्तराधै से कृष्णपक्ष की चतुद 
के पवांधै पर्यन्त बवादिक ७ सातो चर करण महीने मे आठ आवत 


करके भोग करते है | ओर तिथि के आघे सब कर्णो का मान है स्पष्टार्थं 
नाचे चक्र देखो- 
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२२ ज्योतिःशास्लसोपानम्‌ । 








उत्तराधै मे भद्रा रहती है | तथा कृष्णपक्ष की त्रतीया ददामी के उत्तराधे 
म ओर सप्तमी चतुदैशी के पृवाधे मे भद्रा रहती टै ॥ 
मद्वा म अवश्य वजनाोय- 

(“मद्रायां दे न कलव्ये, आवणी फाल्गुनी तथा । 

श्राक्णी कषति इन्ति मां दहति काल्गनी ॥ 

मा०-भद्रा मे श्रावणी ८ रक्षिका बन्धन आदि) ओर्‌ फाल्गुनी 
८ होलिका दाहादि ) न करे | क्योकै भद्रा मे श्रावणी करने से रानाओंका 
नाङ्र, ओर फाल्गुनी करने से प्राम म अध्िमय होता टै ॥ 

परिहदार- 

““कुःस्मककंद्ये पत्ये स्वर्भेऽञ्जऽजात्‌च्रयेऽलिगे । 

खी धलुजुकनक्रऽधो भद्रा सन्नेव तत्फम्‌ ॥"” 

मा०-कुम्भ, मीन, ककं, सिंह इन रारियां के चन्द्रमा मं मत्यं 
खोक मे, ओर मेष, वृष, मिथुन ओर व्रध्विकके चन्द्रमा मंस््रगं र्मे 
तथा कन्या, धन, तुला, ओर मकर के चन्द्रमा मे पाताल मे मद्रा रहती है 
` ओर जहां रहती है वहां दी फर देती ॥ 


इति करणप्रकरण । 


अथ अवकहडा चकोद्धार- 


शतपद्‌ चक्रादखार नक्षत्र चरण- 
चोका, पदादास्रे,लीलूटे लो, तु याम्यमे। 
ऊ ए क्रत्तिकायां, आओवबीच् च धातृभे॥ 
काकीष्गे प्रोक्ताःकूघडछ्ाचर्द्रभे। 


क 


हा दही तथादित्ये, हूदहदेदहदोडातु पुष्थभे॥ 


( 


डेडो तथा सपि,मामीममेदतु पिच्रयमे। 
राटी टद पदा भाग्ये, ठे टो पाप्ययमक्षे$े ॥ 


© 


4 ॐ” 4” & ,4 
ॐ, 4, ५५2 4 
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[कि 





पूषाणाखा त्तथा हस्ते, पे पोरारी तु त्वा्टूमे। 


रू र्‌राताषद्‌ाःस्वातात्ात्ूतता एहदवत ॥ 


ननीन्रनेपदामैचे,नोया यी श्‌ तथेन्द्रमे। 
येयोखा गनी षपद्‌ा बूर भ्रूधाषा ढा जटश्चषक ॥ 
भमोजाजीतु वैश्वच, ज्ञ ज जो श्वाअभाजत्पदाः 
खीसख्रखखो तोज्ञेयाःगागीगूगे तु वासवे ॥ . 
गेोखासी स जखेशश्चं खे सो दच्जपाट्‌ भे) 
प्राञ्चो तचरामाद्रदेदो ची तथाऽन्त्यम ॥ 
भाज-चूचेचोला अश्वेनी, ठी ठे लो भरणी), अइईडउ ए 
छरात्तिका, ओ व विबु रोहिणी, वेवो क किं मृगरा, कुष ङ छ 
आद्र, के कोह दि पुनवेसु,हु हे हो ड पुष्य, डिड्‌डेडा शेषा, 
ममिसुमेमघा,मोटटि दु पूर्वफाल्गुनी, टे टो प॒ पि उत्तरफल्गुनी 
पूषणठ हस्त, पे पो र रि चित्रा, रू रेरोतस्नाती, तितु तेतो विशाखा; 
ननीनूने अनुराधा, नोययि यु ्यष्ठायेयो भमेमूल, मु ध 
पूवीषाद्रा, मे भो ज जि उत्तराषाढा, जू जे जो ख अभिनित्‌ः खि 
खदेखो श्रण,गगिगगे धनिष्ठा, गोससि सु शतभिषा, सेसो 
द्‌ दि पूर्ीमाद्रपदा, दू थ ज्ञ ज उत्तरामाद्रपदा, दे दो च चि रेवती इस 


प्रकार एक एक नक्षत्र मँ चार चार चरण हैँ ॥ 


५ 


इसका प्रयोजन- 
निस्त नक्षत्र के निस चरणे जन्महो उस चरणर्मे जो वणे 
पठित हे वही अक्षर नाम के आदि मे रखना चाये, ेसे- मृगशिरा 
नक्षत्र के ३ तृतीय चरण मे किसी का जन्म हआ तो सुगरशिर के 
तृतीय चरण म ककार है इसल्यि ककारादि नाम रखना चाहिये 
जसे-“ कमलाकान्त › “ कालीदत्त ” “ कन्तलार "” इ्यादि रसे सब 
नक्षत्र म समज्ञना ॥ 
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कोई कोई कहते हँ कि-“ आद्रा के तृतीय चरण, हस्त के तृतीय 
चरण ओर उत्तराभाद्रपदा के चतुथं चरण में किसी काजन्म हो तो 
करम से ङकार, णकार तथा जकार नामके आदि अक्षर म पडे 
परञ्च रेसा नाम॒ कोई नह मिल्ता है इसय्यि ङकार के स्थान में 
गकार ओर अकार कै स्थानम जकार ओर्‌ णकार के स्थान में 
डकार ग्रहण करना चाहिये अथात्‌ अद्रौ के तृतीय चरण मँ जन्म 
वाठ का गकारादक्षर ८ गजानन, गणपति इत्यादि ) नाम रखना 
चद्दिए ” किन्तु उन लोगो का एसा कना भ्रम दै क्योकि एेसे करने 
से आद्रो ततीय चरण में जन्मवा का धनिष्ठा क प्रधम चरण का सन्देह 
होगा | इसाथ्ये आद्र तृतीय चरण वाले का ङकारायक्षर, आर दस्त 
तुतीय चरण वाके का णकाराद्क्षर, तथा उत्तरभाद्रपदा के चुं चरण 
वारे का अकारायक्षर्‌ दी जन्म नाम सम्ना चाहिये, पुकारने के च्यि 
कोई दूसरा नाम रख ठेना चाद्ये | 

उपरोक्त भ्रम का मूल- 

नरपातिनयचया आदि स्र प्रन्थ मे नाम के आदयक्षर से वणे स्वर्‌, 
मात्रा खर आदे का विचार किया जाता वां “ङ, ज, ण "' इन 
तीनो वणं का ग्रहण नदीं किया गया हे क्योके ये पुकार के नाम के आदि 
म नहीं देखे जते है इसथ्यि खा है-- 

न प्रोक्ताङ्ञ णा वणी नामादौ सन्तिते नदि। 
चेद्धवन्ति तदा ज्ञेया गजडास्ते यथाक्रमम्‌ ॥ 

अर्थ- वर्णं स्वर चक्र मँ ८ङज ण? ये वण नही के गये है क्यो 
क्षै ये तीनो वणे नाम के आदि मे नहीं पाये जते है-अगर किसी नाम 
के आदिमेंदहो तो व्ह ङकार के जगह ग कार, अक्रार के स्थानम न 
कार, तथा णकार के स्थान म डकार समश्चना चाहिये ॥ यह स्वर 


विचार मे कटे है ॥ 
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भापारीक्रासाहितम्‌ । २५ 


नि थ थि ता सा थि ज ज ज सि ति णि भि मि ण प पिः च णि जि ति मि क ज क जज = = 


किन्तु इसका अथं क्रिंतने अनभिज्ञ उरूटा समन्चकर रातपद 
चक्रानुसार नामकरण मेँ लगाते हँ वह मानने योग्य नदीं हँ | 


नाम के आदि मक्तर से नक्षत्र काज्ञान- 


यन्नामाद्यक्षरं यस्य नक्चच्स्य पद्‌ भवेत्‌ । 

तदेव तस्य नश्चन्न विज्ञेयं गणकोत्तमेः ॥ 

भा °-नाम के प्रथमं अक्षर जिस नक्ष॒त्रके चरणा मे हो वही उसका 
नक्षत्र समञ्लना चाहिये | 


उदाहरण-जनेसे “गजानन! का नक्षत्र कौन दहै ? गरहौ नामके आदि 
क$ [द 


मग ' कार है वह धनिष्ठा के प्रधम चरण है इसस्यि “ गजानन ' 
नाम का धनिष्ठा नक्षत्र हुआ | 


यदि नालि मवेद्रगः सयुक्ताक्षरलक्षणः। 

ग्राद्यस्तदादिमो वण इत्युक्तं ब्रह्मयामले ॥ 

मा०-यदि नाम के आदि मे संयुक्ताक्षर हो ते उनम प्रथम वणे का 
ग्रहण करना चाहिये ॥ 

उदाहरण-नेते-“ श्रीपति ” नाम के आदि में सयुक्त वणै «श्र 
क प्रथम वणे ^ श › कार है वह रातभिषा के द्वितीय चरण मे हैइस च््यि 
श्रीपति का नक्षत्र शातमिषा हुआ ॥ 

अनुक्तत्वाटृकारस्य रेफो ्राद्यो विचक्षणेः 


[ (र 


ऋडिनाथस्य नक्षत्र यथा चिच्राख्यमेव दि ॥ 

भा ०-शतपद्‌ चक्र मेँ ऋकार नहीं कहा गया दे इप्तख्ि ऋकार 
के स्थान में रेफ (र ) ग्रहण करना चाहिये ॥ 

नेसे ‹ ऋद्धिनाथ › नाम के आदि अक्षर “ऋ कार के स्थान ‹र' 
अहण करके चित्रा .नक्षत्र का तृतीय चरण सिद्ध हआ.॥ 
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२६ ञ्योतिःशासख्रसोपानम्‌ । 





जि जि जिः जि किकः = मि जि 


| तथा च- 
अआ, इरह,उऊ, एए, ओ ओ, द्रौ द्रौ भिथः खम) 
ब वौ, शसौ तथैवाच्र ज्ञेयौ दैवविदा खदा ॥ 

भा०-शतपद चक्र मेँ आक्रार ओर अकार, तथा इकार ओर ईकार, 
उकार ओर ऊक्रार तथा एकार ओर रेकार, व्रं ओकार ओर ओकार 
परस्पर तुल्य समन्ञे जाते हैँ, तथा वकार ओर वकार, इकार ओर सकार 
ये दो दा अक्षर तल्य समञ्चना चाहिये जेते “ अमरनाथ " ओर आदित्य 
प्रसाद दोनो का एक ही ८ कत्तिका ) नक्षत्र के प्रथम चरण हुआ रेसेदही 
८८ श्ाक्तेनाथ ” ओर “ सन्तखार  इातभिषा नक्षत्र का द्वितीय चरण 
हआ | एेसे ही ओर मी समन्चना | 

श्रथ राशिपरिभाषा- 

कला स्या द्विकलाषश्या तत्षष्टयः चां श उच्यते । 

्िशदेदोभ्वेद्राशिर्मगणो द्ादरेव ते॥ 

भा०-६० विकटा की १ कला, ६० कखाका १ अदा, ३६० 
अरा की १ राशे ओर १२ राशियों का १ भगण हेता हे ॥ 


कः जिः जि = 2 जि जिः सेः 


राशि नाम- 
मेषो ब्ष्ठोऽथ भिथ॒ने ककः सदश्च कन्यका । 
तखा च बृश्चिकश्चैव धनुख्च मकरस्तथा ॥ 
कुम्भो मीनस्तथा ज्ञेया राङिसन्ञा यथाक्रमम्‌ । 
भा०-मेष, वृष, मिथुन, ककं, सिंह, कन्या, तुखा, वृश्चिकः धनुः 
मकर, कुम्भ भीन ये क्रमसे वार्ह राशे के नाम ह ॥ 

नच्तत्र से राशि जानने का प्रकार- 
एव्तैकस्मिस्तथा राशौ नक्षत्रचरणा नव ॥ 
मा०-एक एक राशे भँ नौ नौ चरण हेति है ॥ 
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भाषादीकासदहितम्‌ । २७ 


जिः अः जिः आ आ जो जि मि ना ~~~ प = 
चै 


यथा- 





त्रेवोऽश्विनी च गरणी कर्तिक्तेकपदन्तथा । 
करति का ङ्धित्रयं बाह्यं गाध ब्रष उच्यते ॥ 
विथ खमार्घमाद्री च पुनवैखुपदच्रयम्‌ । 
पुनव॑द्छुपदेकं ठु पुष्यः छवाऽच ककंटः ॥ 
धिह सवा च प्रवा स्यादत्तरेकपदं तथा । 
उत्तरांघित्र्यं हस्तथिच्ा चैव कन्यका ॥ 
तुखा चिजाद्रं स्वाती विशाखा चरणच्रयस्र्‌ । 
विशाखेकषपदं सैं उ्येषछठा सवो च वरथिकः॥ 
सलं -पूर्वातरावाढ पद मेक धचुस्तथा । 
उत्तरांधित्रयं क्णो धनिषछाधे श्गस्तथा । 
धनिष्ठा शतभिषा पृवांपाद्च्यं घटः । 
मीनः परवापदैकं स्यादुत्तरा रेवती तथा ॥ 


मा.-चौ.--असुनी भरणी पद निःशेष, कृतिका एक चरण है मेष । 
क्रातिका तीन रोहिणी चार, दो पद्‌ मृग दिर वृषभ उचार ॥ 
मृगदिर देोपद आद्रौचार्‌, तीन पुनवेसु मिथुन विचार्‌ | 
एक पुनवसु पुष्य्चेष, जानो ककरंट राशे विरोष ॥ 
मघा पूरव उत्तर पदर एक, सिंह राशे का करो विवेक । 
उत्तर तीन सकक पद हस्त, दो चित्रा कन्या प्रशस्त ॥ 
दो चित्रा स्वाती समतूल, तीन विद्ाषा पद्‌ है तूल । 
एक ॒विद्ाखा पद अनुराध, ज्येष्ठा ह वृश्चिक निवोध ॥ 
मूक पूवै उत्तरपद एक, धनुष राशे पर करो विवेक । 
उत्तर तीन श्रवण पद्‌ वेद, दोय धनिष्ठा मकर विभेद ॥ 
दोय धनिष्ठा शतभिषरचार, पूवो तीन कुम्भ निधोर | 
पूवो एक उत्तराचार, सकल खेती मीन विचार ॥ 
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२८ ञ्योतिःलास्नसोपानम्‌ । 
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उदाहरण- जैसे विचार करना है कि “ आनिरुद्ध चौधरी ” की 
कोन राक्ता यर्हौँ नाम के आदि का अक्षर अकार है तथा अकार्‌ 
कत्तिका के प्रमथ चरण मे है, उपरोक्त पदयानुप्तार कत्तिका कै प्रथम 
चरण मेष राके है इसस्ि “ अनिरुद्ध चौधरी “ की मेष राशे इई 
इसी प्रकार सर्मैत्र॒समञ्चना, विदोष स्पष्ट के च्म नीचे चक्र देख के 
समन ठेना | 


राशि की पुखरी आदि संज्ञा- 
पुखरी क्रूराकूरा चरास्थरद्ेस्व भावसज्लाः स्युः । 


क 


घ्वचिय-वैश्यक-राद्र-व्राद्यणवणाः क्रमादजाद्यास्ते ॥ 


श~ मेषादिक वारहो राक्षे क्रम से पुरुष, चरी तथा अद्म, इम 
तथा चर, स्थिर, द्िस्वमाव, ओर्‌ क्षत्रिय, वैद्य, ग्र ब्राह्मण वणे हे | 
स्पष्टां चक्र देखो । 


नाम के आदि अक्तर से राशा जानने का चक्र । 
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विदोष-रारि विचार मे अभिनित्‌ की गणना नहाकी जाती है 
क्योकि अभिनत का भोग उत्तराषाढा ओर श्रवणा के अन्तत ह 
इस स्यि अभिनित्‌ के (जुजे जो ' ये तीनों चरण उत्तराषाढा मेजर 
चौथा चरण ८ ख ) श्रवणा मेँ मानकर मकर राशे मानी नाती हे ॥ 

श्रथ राशि स्वाणीो-- 

सिहस्याधिपतिः सूयः ककंस्याधिपतिः शशी । 

मेषडथिकयोर्मोमः कन्यामिथुनयोबुधः ॥ 

जावा मानघङुनस्वाला यक्ा दषतुलखाधपः। 

ग्डशगङ्कुस्मपातः सारः काथता गणकात्तमः॥ 

भा०-रसिंह के स्वामी सूयं, ककं के चन्द्रमा, मेष वृश्चिक के मेगल 


मिथुन कन्याः के बुध, धनु मीन के ब्रहस्पति, बरष तुला के राक्र ओर मकर 
कुम्भ के स्वामी शानि दे ॥ 
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० ञ्योतिःश्ाञ्चसोपानम्‌ । 


दाका-यहा दाका है के ग्रह मे सूयं ओर्‌ चन्द्रमा, प्र्रान हो कर्‌ 
एक एक राशे के स्वामी ओर कुजादि पाचों ग्रह दोदो. रा्िर्यो के 
स्वामी क्यो इए । 

इसके उच्तर में प्राचीन वचन है- 

सिहादिषट्कस्यपातिर्दिने शःकका दिषट्कस्य पतिर्विशेशः। 
ताभ्यां प्रदतं च कुजादिकेभ्य एकैकमस्मःद्द्धिगदाधिपास्ते 

भा०-सिंहसे(आगेके) ६ रारि्यो के स्वामी सूय, ककंसे 
छेकर ( पीछे के) & रारिर्यो के स्वामी चन्द्रमाथे ये दोानौ मेगलादिकं 
पीचौ ग्रह को एक एक रा द्यि इस स्थि सूयं ओर चन्द्रमा को एक 
एक वची ओर मगलादिक को दो दो राशियों हई ॥ 

अथ तारा विचार- 

जन्मभादिनिमं यावत्‌ सख्येव नवतदिता। 

तारा तच्राद्यपञ्चाद्विनिसख्या न शुभप्रदाः ॥ 

भा०-जन्म नक्षत्र से दिन नक्षत्र पर्यन्त गिनकर जो संख्या हो 
उसमे नौका भाग देने से जो रेष वचे वही तारा दोती द| उनमे १, ३, 
९, ७, वीं ताराये शुभ नदीं होतीं अथोत्‌ं २, ४, ६, ८, ९, वी 
ताराय गुम है ॥ | 

उदाहरण-जेसे बान्रू “ रशिवरदोकर ” चौधरी को पुनर्वसु नक्षत्र में 
पश्चिम दिला की यात्रा करनी है तो-यर्हौ नाम के आदय अक्षर (शि) 
के अनुसार जन्मनक्षत्र शतभिषा हुआ, इस य्यि शतभिषा से दिन 
के नक्षत्र ( पुनवेसु ) तक गिनने से ११ हए इनम र कामाग देने 
ते २ वचा अथात्‌ दूसरी तारा हुदै दूसरी शुभ है इसी प्रकार 
खर भी समञ्चना । 


[क 


च 


छथ तांरानाम- 
` जन्माख्पखम्पद्धिपद्‌ः क्मथ्रत्यरिसाधकाः । 
वधसेत्रातिनेत्राख्यास्तारा नामसदक्छ्फलाः ॥ 
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भाषादीकासदहितम्‌ । ३९ 


क 





भा ०-जन्म, सम्पत्‌, विपत्‌, क्षेम, प्रत्यरि साधक, वध भत्र, अकिमित्र, 

ये तारा्ये अपने २ नाम तुल्य फर देती हें ॥ 
{कशष- 

प्रथम च एद्लीय च पथमे प्रत्यरिः शभः। 

जन्मतारा विवाहादौ सांगचस्ये च शामा स्सता॥ 

अथै- प्रथम ओर द्वितीय आचरत्ति की प्रत्यरि ९ वीं तारा भ है, ओर 
जन्म की तारा तीनों आब्रात्ति की विवाहादि श्युम कायं मेँ हम है| 

द्ण्तारा शी शान्ति- 
धरत्यरौ खवणं दद्यात्‌ शाकं दच्ात्‌ चिजन्मस् । 

गुड़ विपत्तितारायां वधे च तिलकाञनम्‌ ॥ 

भा ०-(८ आवद्यक काये मे , प्रत्यरि ८५4) तारामें ख्वण दान करै 
जन्म ( १ ) तारा मे शाक, विपत्‌ ( ३ ) तारा मे गुड, ओर वध ८७ ) 
तारा मे तिर ओर सुवणं दान करे तो श्म होता है॥ 

अथ चन्द्रविचार-- 

जन्मराशि समारभ्य यासख्या चन्द्रभावधिः। 

चन्द्रस्तत्क्ष॑ख्यको जयस्तथा च तत्फलं वदेत्‌ ॥ 

भा ०-जन्मराशि से इष्ट दिन की चन्द्र राक्चे पर्यन्त गिननेसे 
जो संख्या हो तत्संख्यक . चन्द्रमा समञ्लना ओर तदनुसार उसका 
फर कहना ॥ 

रथ उन्द्रफलल.-- 

द्य चन्द्रश ज्ञय मनस्ताष दताथङ्। 

तताय घनसम्पातच्यतुथ कूटखरागमः॥ 

पञमे ज्ञानबडिः स्यात्‌ बटे धान्यघनागमः। 

सपमे राजसस्त्रानमष्टमे चाणसशयः ॥ 


` ` नवमे धर्मलाभः स्थात्‌ सिस्तु दशमे मवेत्‌ । 


एकादशे जयो - नित्यं दादे सवेथा श्चतिः ॥ 
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भा०-१ प्रथम चन्द्रमंह्भ, २ मं मानस तुष्ट, ३ मे धन 
सम्पत्ति, ४ मे क्ट ( क्डाई ), ^ मज्ञान कीरदि, ६ मं धन धान्य 
प्राति, ७ में राजा से सम्मान, ८ में प्राणसंशय, ९. मेँ धमेलाभ, १० मं 
तद्वि, ११ म जय रम ओर १२ वँ चन्द्रमा म सर्वथा हानि होती है॥ 
चन्द्रमा जानने का उदाहरण- जैसे वाव्रू “ जगाथ `' चैधरी को 
रोहिणी नक्षत्र बरषराशि के चन्द्रमा्मे पूैदिशा की यात्रा करनी दतो 
नामायक्षर ८ ज ) के अनुसार जन्मराशि मकर हुआ मकररसे इष्ट दिन के 
वरष पर्यन्त गिनने से ९4 संख्या हई तो ५ वां चन्द्रमा सिद्ध हुआ पांचवां 
चन्द्रमा का फल ज्ञान की बृद्धि है इसय्थयि शप्त मे पांचवां चन्द्रमा इम 
हुआ रेसे ही सवत्र जानना ॥ 
विशेष- 
क्रष्णपश्चच दितीयस्तु पञ्चमो नवमोऽश मः । 
क्ष्ण बवती तारा शुक्टे पक्षे बली शशी ॥ 
अर्थ- छृष्ण पक्षम २, ९, ९ वें चन्द्र अज्युम हे | कृष्ण पक्षम 
तारा बख्वती होती है ओर शु्कपक्ष मँ चन्द्रमा बट होता दै ॥ 
राशिवश् से प्रवादि दिशां म चन्द्रवास- 
मेवे च सिंहे धलषीन्द्र भागे इषे ख॒तायां मकरेच याम्ये । 
कम्मे तुलायां भिथुने पतीच्यां ककोलिमीनेषुतथोत्तरायाम्‌ 
भा०-चौ०-मेष सिंह धनु पूरब चन्द्र, दक्षिण कन्या वृष मकरन्द | 
घट तुर मिथुन पश्चिमाधान, उत्तर ककंट वृश्चिक मीन ॥ 
चन्द्रमा का वणं मोर फल- . । 
(अदौ मेष सिंदेऽरूणोयुदडकारीसितोगो वाणिक्करक्ष॑षुसि द्धिः 
धलुर्मीनयुग्मेषु पातःशशीश्रीधरस्रीखगाष्येषुक्रष्णोभयंच। 
अर्थ-मेष, विह, दृश्विक मे चन्रमा अरुण ( खार ) वणे ओर युद्ध ` 
कारका होति दै, वृष, कर तुला मँ सवेत वणे ओर सिद्धिदायक हेते ह 


१ 
१ 


५ 
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मिथुन, धन, मीन मे पीत वणे ओरं काभदायक होते है तथा कन्या मकर 
कुम्भ मं ष्ण वणे ओर भयकारक हेते हँ ॥ 
सम्मुख अदि चन्द का फल- 

सखे चाथःमः स्याद्‌ दक्षिणे खुखस्पद्‌ः । 

पृष्ठे च शोकसन्तापौ वामे चन्द्रे धनक्षतिः ॥ 

भा०-सम्मुख चन्द्रमा म॑ धनलाम, दाक्षिण `( दाहिने ) भागम 
सुख आर सम्पत्ति, प्रष्ट दिगा के चन्द्रमा मे शोक ओर सन्ताप, ओर वाम 

चन्द्र म धनक्षति होती है ॥ 
श्रथ घ्रात-चन्द्-तिथि-वार-नत्तच- 

"“जन्ेन्डुनन्दाकमघःमेषे उवे शनिः पञ्चमहस्तपूणीः 
स्वातां च युगम नवचन्द्रनद्राःककऽलुराधाब्ुधयुग्मयद्राः॥ 
सह्‌ जया वडराचज्व्यबूल घूणागरानाद्‌सश्रवणःसखयाच्‌) 
गुखन्ररेत्ताशतम तुलाया नन्दिके रेवतीसध्रशकाः ॥ 
चापे चतुःशुक्रजयामरण्यो खमेऽटमो रोहिणी मौ मरिकाः। 
कम्भेजयाद्रौ गुरु शम्थु धातो छषे श्शु्ान्त्य सुजङ्गपूणीः॥ 

भापा-प्रधम चन्द्र, नन्दातीथे, रविवार, मघानक्षत्र ये मेष राशे 
के घातक ट| इसी प्रकार ब्रूष राद्यादिके घातचन्द्र आदि समञ्चना 
स्पष्टाध-नीचे चक्र दखा-- 
घात चन्दाटद्‌ चक्र- 


। 
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अथ ख्ीघ्ातचन्द्र- 

मरीनागशेकाड्वेदाग्नितकाः कराशाशिवाः पाण्ड- 
वाि्रमानः। ुरङ्गीदशां चातचन्द्रास्त्वजादृचरनायीः 
सम घाततिभ्यादिक च ॥ 

अर्थ -मेष आरि राेवाटी स्रीके क्रम से १ ७,.९, 9. 
६, २, १०, ११, ९) १२) ये धात चन्द्र दोते दँ तथा तिथि, वार 
नक्षत्र ये पुरुष चरी के समान ही घातक हेति हें ॥ 

विशेषप- 

तीर्थया्ाविवाहान्नप्राशानोपनयादिषु। 

सवेभाङ्गल्यकार्यष घातचन्द्रं न चिन्तयत्‌ ॥ 

अर्थ-तीधयात्रा विवाह अनप्राश्नन उपनयन, आदि सवै मगशल्काये 
म घातचनद्र का दोष नहीं है । | 

यड. चैव विवाद च कुमारीपूजने तथा । 

राजखवाप्रथाणादो चातचन्द्रं विवजयेत्‌ ॥ 

अथ-युद्ध मे विवाद मे कुमारी पूजन मँ राजपेवा म तथा यात्रादि 
म॑ घातचन्द्र वार्जत है ॥ 

श्रथ दुटचन्द्रादि शान्ति 
चन्द्र शखं च ताराख लवण तण्डलो स्तिथौ । 
धान्यं दु्टक्षवारे च दव्याह्ग्ने तिर्लोस्तथा ५ 


कीः क 


अ्थै-दुटचन्द्र मे राख # दुष्रतारामें च्वण, ॐ अद्म तिथिमे 











| सा मक 


% रि-“ शंखाभावे महः्स्वच्छं तरलं वा नवं (द्धि 
अर्थं -यदि शंख न हदो सके तो स्वच्छ चावल, अथवा नवीन ` 
दही दान करे ॥ | 
> दृष्ट तारा की शान्ति पृथक्‌ २ पहले कही गयी है उन वस्तु- ` 
ओं के अभाव मं लवण मात्र भी दान करना चादिये। | 
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चावल, तथा अशभ नक्षत्र ओर वार मे धान्य, ओर अनिष्ट नमं 
तिक दान करके आवहयक कार्य कर ॥ 
अथ दिशाविचखार- 
यच्नोदेत्घस्ततां गच्छेद कस्ते एूवंपञ्िमे । 
धवो यत्रोत्तरादिक्‌ सा तदिर्डा च दक्षिणा ॥ 
अर्थ-जिघर सूये का उदय होता है वह पूर्वै दिन्ना है निधर्‌ अस्त 
होता दै वह पथिम दिशा दै तथा जिधर ध्रुवतारा है वह उत्तर दिवा दै 
ओर उससे विरुद्ध भाग में दक्षिण दिशा हे॥ 
स्पष्टदिक्‌ साधन- 
सायनाकोजसंक्रान्तो काले सूर्योदये नरैः । 
भ्ास्कराभि खन्या दिशोऽथ विदिशः स्फुटाः ॥ 
अर्थे-सायन मेप के सक्रान्ति मे सूर्योदय काल म सूयोभिमुख 
होकर स्पष्ट दिशा ओर विदिदा्ओका ज्ञान करे ॥ 
यथा-( जैसे ) 
सखे प्रवैदिग्‌ ज्ञेया पशचाद्ज्ञया च पञ्चमा । 
उत्तरा वाल्मागे या दक्षिणे साच दलच्िणा॥ 
अर्ध-संमुख जो दिद हो वह पूवा, पीछे जों दिशा पडे वह 
पिमा, वायं भाग मे जो दिया पडे वह॒ उत्तर दिशा ओर दिने भागकी 


दक्षिण दिशा होती हे ॥ 


९ विदिशाषिचार- 
भ्निक्ोणस्तथाग्नेयी प्रवेदक्षिणमध्यगा | 
नेच्छती नित्ऋतेः कोणो दक्षिणापरमध्यगा ॥ 
पञिपमोत्तरमध्यस्था वायवी वायुकोणकः । 
ईंशानकोण देशानी विदिर्‌ पूर्वोत्तरान्तरे ॥ 
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अर्थ-पूवै दक्षिण के वीच मे आगिकोण (८ आग्नेयी ) कदटाती 
तथाः दक्षिण पाशेम के मध्य में निक्ऋति कोण ( न्ती ), पाश्चम उक्र 
के मध्य मे वायुकोण ८ वायवी ), ओर उत्तर पूरवे के वीच मेँ इशान कोण 
रेशानी विदिक्‌ कदाती है ॥ , 
इसप्रकार-पूवै, दिक्षिण, पथिम, उत्तर, आग्नेय, नैत्रत्य, वायव्य, 
देशरान्य, ओर उध्यै ८ ऊपर ), अधः ( नीचा ) ये दश्च दिशाय ह ॥ 
निणय- 


आग्नेयो पवादृग्ज्ञेया द्‌चणादृक् च न्त | 
खायचवा पञ्चमा {दचू स्यादशयाना च तथचल्त्रया ॥ 
अथै-अग्निकोण की गणना पूवेदिशा मे, वायु कोण की उत्तर 
दिशा, नक्त कोण की दाक्षिण दिशा र्मे, इशनकोण की उत्तर 
दिशा म गणना होती हे । 
अथ दिशाश्ल- 


# 


नैव पवैदिशं गच्छेत्‌ ज्येष्ठायां एनिसो मयोः । 
तथेव दक्िणामाशां नेवाजषदमे गरो॥ 
पथिमाशां जजेन्नैव रोहिण्यां रविशुक्योः। 
कजे बुधे ऽथेभक्च च नो बजडइचरां दिशाम्‌ ॥ 
अर्थ-ज्येषठा नक्षत्र शने ओर सोमवार मे पूवे दिशा न जाय, 
पूवैमाद्रपदा ओर गुरुवार मे दक्षिण दिशा न जाय, रोहिणी ओर रवि 
ु्रवार मे पश्चेम न जाय, उत्तराफाल्युनी ओर मगर बुध वार में उत्तर 
दिक्षा न जाय । 
` दिक्श्ूलपरिहांर- 
रविवारे घृतं क्त्वा सामवारे पयस्तथा । 


गुड भगख्वारे तु बुधवारे तिलानपि ॥ 


नि यो स 8 च. ह 
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छंहस्पत दाध प्राश्य राकवारे यवास्तथा) 

माषान्‌ सुक्त्वा शना गच्छेत्‌ शृखदोषोपशान्तये ॥ 

अथे रविवार मेँ घृत, सोम मेँ दूध, मगर मँ गुड, बुध मे तिल 
बृहस्पति मे दही, शुक्र मँ जव, शनिवार मँ माष भोजन करके यात्रा करै 
तो बरूर कादोपन होताहै॥ 


अथ योगिनीवास- 
पूवेस्यां योगिनीं ज्ञेया नवम्यां प्रतिपद्यपि । 
भ्निक्तोणे व्रततीयायामेक्राद्श्यां तयेव च ॥ 
योदश्यां च पञ्चम्ां दक्षिणस्यां सिवा स्डना। 
दाद्श्यां च चतुध्या च नेऋत्यां चैव योगिनी ॥ 
चतुद्रया च षष्ट्यां च पञथिमायां च योभिनी । 
सक्षम्यां पूणिमायां च वायव्यां पार्वती स्ता ॥ 
दशम्यां च दितीथाथासुत्तरस्यां शिवपिया। 
एेश्षान्यां च तथाऽ्टम्धां दर्थे च योगिनी स्ता ॥ 
अथ-ग्रतिपदा ओर नवमी मे पू दिशा मे, ३, ११ मे आगनिकोण 
मे, ९, १३ तिधिमेदक्षिण र्मे, १२, ४ म, नैक्रतकोणमे, १४, ६ 
मे पश्चिम मे, पूर्णिमा; सप्तमी मे वायुक्रोण म, ९०-२ मे उत्तर म, जर 
अष्टमी अमावास्या में इंशानकोण में योगिनी रहती है ॥ 


अथ योगिनीफल- 
"सुलदा योगिनी वामे पृषे वाज्छितदायिनी । 
दक्षिण घनहन्नी च सम्सुखे भरणपदा ।|' 
अरथ-यात्रा मेँ वाम भागम योगिनी सुख देती हे पष्ठमाग मे 


वाञ्छित पदाथं देती है ददिने मागमे योगिनी प्डेतो धन को न्च 
करती है, समुख भाग म पड़े तो मरण देती है ॥ 
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३८ ञ्योतिःलास्क्रोपानम्‌ । 
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अथ कालवास- 
शनो शुक्रे गरो ज्ञ च मोम सोमे रवौ कमाव्‌। 
पवादिषु दिशास्वत्र काल्वासो निगद्यते ॥ 
अ्थ-रानि मे पूरवे दिद म, शुक्र मे अनिकोण मेँ, ब्रहस्पति में. 
दक्षिण, बुघ में नक्त कोण, मगर म पाश्चेम, सोम मे वायुकोण ओर 
रविवार मँ उत्तर दिशा मेँ कार रहता है | 
अथ राहइनिवास- 
धनुर ङमकराकं राह्ुरास्ते च पूं 
सघटसफरभेषे दान्ति दिग्विभागे ॥ 
ठृषमिशुनङुरारे पञिमस्थश्च कालो 
हरियुवतितुलायाखन्चर सदिकेयः ॥ 
अर्थं वृश्चिक धन मकर के सूय मे पूव, कुम्भ मीन मेष के सूयं 
म दाक्षिण, बरृष मिथुन ककं के सूय मे पाश्चेम तथा सिंह कन्या तुखा के 
सूयय मे उत्तर दिशा में राहु ८ कारु ) रहता है । 
सम्भ्ख दा्िगे राहौ खरी याघ्रां परिवजेयेत्‌ । 
गृद्धारम्भप्रवेशौ च सम्मुखे चेव वजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-सम्मुख दक्षिण राह मे छी यात्रा न करै | ओर ग्रहारम्भ 
ग्रह प्रवेदा केवर सम्मुख राह म त्याग करै । 
अथ याच्ना पकरण- 
याज्ञा मं शुभ नक्ज- 
अग्विनी रेवती ज्येष्ठा पुष्यो इस्तः पुनवसखुः । 
` सेच्रं खगशिरो मलं या्नाचाम॒त्चमाः स्ताः ॥ 
` अर्थ-अश्चिनी, खेती, जयेष्ठा, पुष्य, इस्त, पुनवेसु, अनुराधा, मृगशिरा, 
मूल ये यात्रा मँ उत्तम हे | 


 . क का कु स १ ¬ क श क व भा 
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भाषाटीकासाहेतम्‌ । ३९ 











याचा मं अशुभ नक्ष्न- 

भरणी क्रत्तिका छेषा विशाखा चोत्तरात्रयम्‌ 1 

मचाऽड्द्री चाशमा ज्ञेयास्तथा चान्याञ मध्यमाः ॥ 

अर्थे-भरणी, र्तिका, शेषा, विशाखा, तीनो उत्तरा, मघा, आद्रो, 
ये यत्रारे अशम है | ओर देष मध्यम दह|| 

श्रथ खवं दिरगमनाह्‌ं नत्तत्र- 

“कराग्विनीचान्द्रघानिष्टनैजः पौ स्णाभराचायचतसैजेख । 
प्रयाति सवी ककुभं मनस्वी नरः करता ग॒हमेति भ्बूयः॥ 

अथ -हस्त, अश्विनी, मृगरिरा, धनिष्ठा, अनुराघा, खेती, पुष्य, 
श्रवण इन सर्वदिग््रार नक्षत्रा म सव दिदाओं म जाने दे मनुष्य तकाय 
होकर सकुदार घर आता दै ॥ 

यात्रा सं विहित लग्न- 

कन्याथां भिथुने खग्ने मकरे च तुखाधर । 

यात्रा चन्द्रवटे काया शक्रुनञ्च विचारयेत्‌ ॥ 

अथ-कन्या, मिथुन, मकर, तुला इन र्नो मँ चन्द्रमा का बक 
देखकर यात्रा करर ओर शकुन विचार करे ॥ 

यारा मे वज्यं- 
जन्मतारेष्टमे चन्द्र सक्रान्तौ सू्ेगे विधो । 

मद्रागण्डान्तरिकाख षष्यव्यां तैव नजेत्क्वचित्‌ ॥ 

द्रादहयाभपि चाष्टम्यां न गच्छत्पस्थितोऽपि सन्‌ ॥ 

जन्ममास्र न गन्तव्य राज्ञा विजयभिच्छता ॥ 

अर्थै-जन्मतारा, अष्टम चन्दर, संक्रान्ति दिन ( उपलक्षण से माप्त 
ओर मासादि दिन ) अमावस्या भद्रा, गण्डान्त स्ता ओर षष्टी में 
कदापि यात्रा न करै, तथा द्वादशी अष्टमी, ओर जन्म. मास मेँ प्रस्थान 
करने पर भी विनय चाहने वाल्म यात्रा न करे ॥ 
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० ज्यातिःशाच्चसोपानम्‌ । 
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कि लग्नश्ुद्धि- 
कन्द्रान्काणदधिगताञ् सोम्यास्त्रतीयलामारिगताश्च पापाः 
एव याद्‌ स्याद्‌ गमने नरस्य तदार्भसिडिः पुनरागमख ॥ 
६ अर्थ-ञ्युभग्रह केन्द्र (१।४।७।१ ०) त्रिकोण ( ९।९ ) ओर २ इन 
स्थाना मे हो ओर पापप्रह ३।११,६, इन स्थाना मेँ हो तो एसे ख्नमें 
यात्रा करने से अर्थसिद्धि सहित भवन मँ सकुराक आता ह | 
अथ स्वीङ्कब्वान- 


({ ~, ~> ॐ [4 
(ताथ वारच नक्षत्रमेक्कीक्रुत्प चिधा पुनः । 
[> लि 4 © (~ 9 [+> 
| दाज्रचलाभर्याणत रसस्प्ामाजितम्‌ ॥ 
[> क क क छ (५ 
आादिशन्ये मवेडानिमेध्व्रशन्ये दखिता । 
न्त्य „भ न --------/ €. ^~ श = 
गन्त्वद्यन्य भवेन्ख्त्युः सवाद्धी विजयी भवेत्‌ ॥ 
थ शा [प ( म 
„ अथ-शु्कपक्षकी प्रतिपदा से तिधेसंख्या, र्यादि-रिन संख्या 
श अस्िनी से नक्षत्र संख्या जो हो सवके योग॒ करके ३ जगह 
षर आर्‌ क्रमसे २, ३, ४ से गुणा करके ६ , ७, से भागदेनेसे 
भभम सत्यान म दून्वहो तो हानि, मध्य म शून्य हो तो ददित, 
अनः त ९ ५ ०७ = 
त्थ मे शून्य वचे तो मृत्यु होती है ओर तीनों नगह अक वचेतो 
विज ^ हे भ 
प हाता हं यह युद्धयात्रा मँ विचार करना चाहिये ॥ 
ङ ~ ५२ 
म्भककुर्भांशकों त्याज्यौ सर्वथा यत्नतो बधः । 
0 ॐ © ण क ९ 
तत्र प्रधातुन्रपतरथनाशः पद्‌ पद्‌ ॥ 
अर्थं [4 ध ० 
-कुम्भरन आर कुम्भ के नवांश यात्रा मे अवद्य त्याग कैर 
क्योकि उपमे यात्रा करने से पद्‌ पद मे अर्थनाज्ञ हेता हे | 
= @ 9 ~ 9, _ ख, ७ = 9 । 
श्यद्‌ कवार च पञ्चाहं क्षारं सप्तदिनं रतम्‌ । 
वज्यं याच्रादिनात्प्ूवमशक्तस्तदिनेऽपि च ॥›' 
अथे-यात्रा दिन से तीन दिन पूरव दूध, ९ दिन पूर्वै क्षौर, सात 
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भाषारोकास्हितम्‌ । ९ 


भिति तिः जिः भिति जो जिः जिः जि 


 - - ~~ -~ 
जि जक 





दिन पै मधुन त्याग करै रेसान दहो सकेतो यात्रा दिन मे भी अवद्य 
त्याग कंरे । 
सम्बुखे दक्षिणे शुक्रे युडयाच्रां विकवजयेत्‌ । 
रेवत्धादेष्डगं यावदन्धः शुको न दोषकृत्‌ ॥ 
अथ-सम्मुख ओर दक्षिण शुक्र मे युद्धयात्रा न करे, परञ्च 
सती से मगरिर पयेन्त शुक्र अन्ध रहते दहै उनम सम्मुख क्र दोष 
कारक न्ह हेति हैँ | 





याजा मं प्रस्त खन्च- 
दिग््ारमे खग्नगते पशस्ता पा्ाथदाज्ी जयक्ारेणी च। 
हानिं विनाशं रिपुतो मयं च क्ुयोप्तथ। दिक्‌प्रतिखोमजलग्ने ॥ 
अध-दिगृदारं राशे ( ““ मेप सिंह धनुपूर्वे चन्द्रं इत्यादि ) कन 
म यात्रा प्ररास्त है ओर धन जय को देने वाली होति हे ओर पृष्ठ रग्न 
म (जेतेमेष र्न मे पश्चिम दिका जनिर्मे ) हानि, धननाशश्च ओर 
रत्र से भय दता दे ॥ 


समयफल- 
उषःकाखा विना पृ गोध्रूलिः पञिमां विना। 


® कि 


विनोच्रं निशीथः स्याद्याने यास्यां विनाऽभिनजित्‌। 


© = ध ग धा क = क 
अथ-उषः क्म प्रूत्र द्शाम न जाय) तचा गा्ू पश्चिम 
दाक्षिण 


न जाय, दोपहर रात्रि म उत्तर न जाय ओर अभिनित 
न जाय | 
खम्मुखस्थः शशी हन्ति दोष त्िथिभवारजस्‌ । 
स्वे दोषा विनङयन्ति मनश्शडियद्‌ा नणाम्‌ ॥ 
अथं-यदि चन्द्रमा सम्मुख रहे तो तिथे नक्षत्र वार सम्बन्धी 


सुब दोष नाच हो जाता दै | ओर' यदि मनद तो सब दोषो का 


म 
म॑ 


नादा होता है ॥ 
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र ञ्योतेःशास्नसोपानम्‌ । 
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उपरोक्त विषय का विचार- 
पुरात्पुरे यदेकस्मिन्‌ दिनि याच्राप्रवेशकतों । 
तदा तु योगिनीशूलप्रतिशुक्रान्न चिन्तयेत्‌ ॥ 
अथे-यदि एकी दिन मे अपने स्थान से यात्रा करके गन्तव्य 
स्थान म पर्हैच सके तो दिकूदूरु योगिनी संमुख शुक्र आदि का बिचार 
नहीं करना चादिये ॥ 
सवांरस्म लग्नशुद्धि- 
सवकलीणि कायोणि लुमे ग्ने जमांशके । 
 चिखाभारिगतेः पैः गमेः केन्द्रलिकोणैः ॥ 
अर्थे-ट॒म राशे के छन मेँ शुभ राके के नवांश मे, पापम्रह ३, ६; 
११ स्थानम, तथा जुमग्रह १।४।७|१०९|९ स्थानम हो ते सव्र 
कायै का आरम्भ करना शम है ॥ 





अथ स्वारम्भसुहूत - 
“ज्ययाष्श्युडो पचये छरनगे शुमटगथ॒ते | 
चन्द्रे त्रिष्‌ दशायस्थे सवारम्मः प्रसिध्यति ॥१॥ 
अथे-जन्मराशि वा जन्मन से उपचय ( ३।६।२०।११ ) रा 
कन्म हो ओर द्वादश तथा अष्टमस्थान चुद्ध ८ म्रहवर्जित ) हो ओर 
चन्द्रमा ३।६।१०।११ इन स्थाममदहोतो प्व व्स्तुका आरम्भ लुभ 
होता है ॥ १॥ 
अथ विवादप्रकरण- 
चर कन्या की वषंशद्धि- 
कन्याया दशमे वषं न वमेऽप्यष्टमेऽपि वा । 
वरस्य षोडशादृष्वे विवादो योवने चुमः॥ २॥ 
अर्थं-ददामा, नवमा, आठमा वषै मे कन्या का, ओर वर के १६ 
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भाषाशकासदहितम्‌ । ४३ 


जि क क क कः ऋः ऋ च शमी त कि क ज क ऋ ज त जि कि न जि जिः जि 


वधे के अनन्तर युवावस्था म ( अथोत्‌ ४० वषे के भीतर्‌ ) वेवाह 
युम ?२॥ २॥ 





कन्या कीसंज्ञा- 

“अष्ववौ भवेद्‌ गौरी नववषौी च रोदिणी । 

दृशवचो चख सन्या स्यादत ऊभ्वे रजस्दलखा ॥ २॥ 

अथ-अआाङ्म तव म गार्‌ा+ मतम वच म रोदिणी, ट्म वध म 
कन्या कहलाती है, ददा वर्षं के वाद रजस्रला कहटाती हे ॥ ३ ॥ 

“गौर ददन्नागलोकं भेत्‌ स्वभे च रोहिणीस्‌ । 

कन्यां ददन्धत्येोक्तं रौरवं तु रजस्वलाम्‌ 1 २॥ 

अश्वै-गारी दान करने से नागलोक, रोदिणी दान करने से 
छरैलोक, कन्या दान करने से मत्यैखोक ओर रजस्वला दान करने से 
रोख ८ नरक ) पाता टै ॥ ४॥ 

मतान्तर- 

“शगरुशुदधिवशेन कन्यकानां ससवर्षव षडन्दकोपरेष्टात्‌ । 


रविशद्धिवशाच्छमो वराभाखुमयोश्न्द्रविशडिताविवाहः 


अथ-६ वर्षं के उपर्‌ सम ८ ८१०) वषे मं गुरुड्ुद्धि होने पर 
कन्या का ओर रविद्द्धिसे बर्‌ का तथा कन्या ओर वर के चन्द्रश 
से विवाह शुम होता है ॥ ^ ॥ 

| रविशुद्धि- 
जन्मराशेखिषषछटायदशभष रविः शुभः । 
पात्‌ जयोद्‌शां शेभ्यो दविपञ्चनवभरष्वपि ॥ ३ ॥ 
ए [^ ष [~ हें ् 
अथं-जन्मरारि से ३, ६, ११, १० वें स्यानमें रवि शुम दहं। 


यदि १३ अशसे अधिक हो नायतो २, ९, ९ धींराशेमे भी हभ 


होते ह ॥ ६ ॥ 
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2 | ञ्योतिःशाल्नसोपानम्‌ । 
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चन्द्र शद्धि-- 
जन्मराशेखिषछावय-सक्रमायखसखं स्थिः । 
शुभश्चन्द्रो दिकोणस्थः राङ्क चाऽन्यत्र निःनेद्तः।।७॥ 
अथे-जन्मराशि से ३, ६, १, ७, ११, १० वे स्थान म चन्द्रमा 
शुभेति टै २, ९, ९. मे ष्पक्षमे इ्याभद ४, ८, १२, वेमे 
अदाम हेति हं ॥ ७ ॥ 





गर्णदि- 
“ बदटुकन्याजन्मराशोखिक्ोणायद्विसखक्रगः । 
श्रष्टो शृदः खषटूञ्याद् प्रूजथान्यन्न निन्दितः ॥८॥ 
अ्थे- वारक ओर कन्या की जन्म रारि से २, 4, ९, ७) ११ वें 
स्थानम गुरु श्चुम हेते है | तथा १०, ६, ३, १ इनमे शान्ति करने से 
गुम हेते हँ ओर ४, ८, १२ इनमे अश्म दं ॥ ८॥ 
| विश्चेष- 
स्वोचे स्वमे स्वत्ैन्रे वा स्वांशे वर्गोत्तमे गरः । 
अशु भोऽपिंशमो ज्ञेयो नीचारिस्थःशुमोऽप्यसन्‌ ॥९॥ 
अर्थ-अपने उच्च मँ अपनी राशि में मित्र की राशे मे अपने नवांश 
म गुरु रै तो अद्म भ श्युम होता है ओर नीच तथा शत्रु की राशे में 
रहै तो श्चुम भी अद्यु होता है ॥९॥ 
अथ वरवरण ( तिलक सुहं )- 
कन्यान्नाताऽथवा विप्रो वखालङ्रणादिना । 
धवपूवानलैः कुयाद्‌ वर्त्तिं शुमे दिने ॥१०॥ 
अर्थ-कन्या के सोदरभाई अथवा कोई व्राह्मण वल्र अङंकरण आदि . 
से श्चभ दिन में धुव संज्ञक, तीनो पूवा ओर तिका नक्षत्र म वर को 
तिरक चटति ॥ १० ॥ 
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भाषाटीकासहितम्‌ । ५५ 
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अथ कन्यावरण सुहतं- 

विवाहोक्तै्च नक्षत्रैः शमे लग्ने शमे दिने। 

वखरारेकरणायेख् कन्यकावरणं शुभम्‌ ॥११॥ 

अथे-विवाहोक्त नक्षत्र, शुम दिन, शुभ ल्म, म वल्न अकार फल 
पुष्प आदि से कन्यावरण शुभ होता है॥ ११॥ 

चर कन्या की कुर्डलो विचार- 

गने व्यये चतुर्थं च सप्तमे वामे कुजः। 

भतोरं नाशयेद्‌ भायो मती मायौ विनाशयत्‌ १२ 

अथे -यदि रग्न, द्वादशा, चतुथ, सप्तम, अष्टम इन मावो मे द्धी 
की कुंडली म मगल हो ते स्वामी का नाश होता दै, ओर पुरुष की 
कुण्डलीर्मेदहोतो चरी का नाश करतादहै॥ १२॥ 

। परिहदार- 

समे च यद्‌ सौरिरेग्ने वापि चतुर्थके । 

नवमे द्वादशे चेव तदा मोमो न दोष्रत्‌ ॥१३॥ 

अथे-यदि सप्तम, रग्न, चतुथे, नवम, द्रादश इन भावो मेँ शनैश्चर 
होतो भोम का दोप नदीं होता दहै॥ १३॥ 

अथ मेलापक ८ आर प्रकार के क्रुट ) 

वर्णो वश्यं तथा तारा योनिख महुमेजकम्‌ । 

गणक्कूटं कूटं च नाडी चते गुणाधिकाः ॥१२४॥ 

यथा-१ वणे, २ वस्य, ३ तारा, ४ योनि) «^ ग्रहमत्री, ६ गणक्रूट, 
७ राशिकूट, ८ नाडी ये आठ प्रकार के कूट ह इनमें कम से एक एक गुण 
अधरक हेते हैँ ॥४॥ 

` यथा-वणेमं १, व्यम २, तारामं ३, योनिम ४, प्रहमेत्री में 

९, गणजत्री म ६, मकूट में ७, नाडी मे ८ गुण होति है । सबका योग 
३६ होता है ॥ 
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- = 
छदे ञ्योतिःशाच्चसोपानम्‌ । 


अथ वणेज्ञान । 
ककंमीनाख्यो विप्राः सिद मेषो धलुनृषाः । 
कन्याद्रषस्रगा वेश्याः शद्रा युग्मतलाघचटाः ॥१९॥ 
अ्थं-ककं, मीन, बृशिक ये ब्राह्मण वणे है, मेष, सिंह, धनुये क्षत्रिय, 
कल्या, वृष, मकर ये वैद्य, जीर मिथुन, तुका, कुम्भये शुद्र वणे हे॥१९॥ 





वणंगुणसंख्या- 
एको शुणः खटग्वर्णे तथा वर्णोतत्तमे वरे 1 
दीनवश्यं वरे शान्यं केप्यादटुः सदृशे दरम्‌ ॥ 
अथै -वर ओर कन्या एक वणे हो अधवा कन्या से वर्‌ का वणं 
उत्तम हो ता एक गुण, हीन वणे वर हो तो शून्य गुण होता है, को 
समान वणे मे आधा गण कटे हैँ ॥ १६ ॥ 


व रेगुणचक्र-- 

वणंज्ञानचक- वर बवण-- 
मीन | मे. | घ 
राशि | ककः |क्ि. | क. 
ह. 





© 


चवण | ब्रा. | च्त. | वे 





अय वश्यज्ञान- 

“¶ित्वा भ्रगेन्द्रं नरराशवरथाः सत तथेषां ज्जा 
भच्याः । सर्वोऽपि सिंहस्य वशे विनां ज्ञेयं नाराणां 
ठघहारतोऽन्यत्‌ ॥ १७॥ 

अर्थ-सिंहराशिको छोड कर सब राशे नरराशे के वइ्य देति है, 
ओर जल्चर राशे भक्ष्य है । ओर बृश्िकको छोडकर सब राश सिंह के 
वश मेँ हैँ, ओर रारिर्यो के वर्यावरय को व्यवहार से समक्चना ॥ १७ ॥ 


भै 
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भापार्रक्रासदितम्‌ ॥ ७ 


जः को ज यिति जि क कः ऋक ॥ = 
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वश्यज्ञानाथं-दिपदां दिखंज्ञा- 
वृषासि दधनर्मषा मकरार्धे चतष्पदाः 
स्रगोात्तराषे कुम्मश्च मान्त जडचराः।॥ १८ ॥ 
नरा भिथनकन्ये च धनः पवाधक्‌ तखा । 
कगोटस्तु कक्टः प्राक्ततो खक्ख सरासूपः॥ १९॥ 
अथं -मेष, वरप, सिंह, धन के उ्तराधे, ओर मकर के पूरवीधे ये 
चतुष्पद है । मक्रर के उत्तराधे, कुम्भ, मीन ये जख्चर ठै, मिथुन, वुल, 
कन्या, धन कै वूाध्र ये द्विपद दे | ककं, काट ओर्‌ बृश्चिक सरीस॒प हे १९॥ 























वश्यगुणवोध्वक्र चक्र । 
वरराशि- 
च. प. द्वि.प. ज.च.वनच.| कीर 
| चतुष्पद्‌ | २. 8. इर ह = 
६ | ष्क | | 
ध जलचर श ॥ | 2 | १ न 


चनचर © © ग्र ग्ट © 


~ ----~ , क =) भ == ` - --~ 


कीर | १९|| ०।९। ०२ 
वश्य गुणविभाग- 

५ सख्यं वैरं च भक्ष्यं च वदहयमादुस्तरिधः बुधः । 

वैरभत्त्ये गुणाभावो दयोः सख्ये गणद्यम्‌ ॥२०॥ 

वश्येवरे गुणस्त्वेको वश्यमच््ये गुणाधंकम्‌ ॥ 

अर्थ-सख्य ८ मत्री ), वैर, मस्य, ये तीन प्रकार के वद्य कट होते 
है | यदि बर कन्या की राशिमे परस्पर वैर भक्षयहो तो शून्य गुण, 
ओर दोना मेभत्रीदहदोतो २ गुण, वद्यवैरदहोतो १ गुण, वद्य भक्ष 
, दोतो आधा ८॥) गुण होतादहै॥ २० ॥ 
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, श ज्यातिःजास्नसोपानम्‌ । 
श्रथ ताराक्कर- ह 
''कन्यश्ौदरभं यावत्‌ कन्याम वरमादपि ॥२१॥ 
गणयन्नवहच्छेषे चीष्वद्वि ममसत्स््रतम्‌ ॥ 
अथं-कन्या के नक्षत्र से वरके नक्षत्र तक ओर वर के नक्षत: से 
कन्या के नक्षत्र तक गिनकर प्रथक्‌ ९ का भागदेनेसे ७, ९) ३ 
वचे तो अश्युभ अथोत्‌ १, २, ४, ६, ८, ९, वचे ते शम है ॥२१॥ 
तारा गुणविभाग-- 
एकतश्चेच्छमा तारा परतद्चाशुमा तदा| 
साडेको गणो भ्राद्यस्ताराशडया निथसख्नयः।।२२॥ 
उभयो शुमा तारा तद्‌ शून्यं समादिशेत्‌ ॥ 
अर्थे-एक से शुभ तारा दूसरे से अञ्चुभ हदो तो डेढ ( १॥ ) गुण, 
दोनो से यदि शुभ तारादहो तो ३ गुण | यदि दोनो से अश्युभम तारा 
हो ते ° गुण समञ्नना | २२॥ 
। तासागुणवबोधक् चक्र- 
वरतारा सख्या 











किः जि जिः 


4. 





1 8 |३.। ३ /१॥.। ३ |१॥.। ३ ।१॥.। ३। ३. 
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अथ योनिक्रुट-- 


अग्विन्यस्वुपथाोदेया निगदितः स्वात्यक्योः कासरः 1 
सिंहो वस्वजपायोः खञखदितो याम्यान्त्यथोः कुञ्जरः ॥ 
मेषो देवपुरोदितानकू भयोः क्णाम्बनोकवौनरः । 
स्थाद्वैश्वाभेजितोस्तथैव न्कल आान्द्राज्जयोन्योरदिः॥२३॥ 
ज्येष्टा भयोः छ्रङ् उदितो सूखाद्रयोः श्वा तथा । 
माजोरोदितिसापयोरथ मघायोन्योस्तयैवोन्दुरः 

व्याघ्रो ब्ीशमचिच्रयोरपि च गोर्थस्णवध्न्यक्षयो- 
यानः पाद्‌गयाः परस्परमहावर मयोन्योस्त्यजत्‌ ॥२४॥ 


अथे-अश्चिनी, रातमिपा की अश्च योनि, स्वाती हस्त की माहिष, 
धनिष्ठा पूवोमाद्रपदा की सिंह, भरणी खेती की हस्ती, पुष्य कृत्तिका की 
मेष, श्रवण पवांषाढा की वानर, उत्तराषाद अभिजित्‌ की नकुक, मृग- 
शिरा पृवांफाल्गुनी की सपे, अ्ेष्ठा अनुराधा की हारेण, मूक आद्रौ की 
कुत्ता, पुनवेसु शेषा की माजौर्‌, मघा पृवौफाल्गुनी की मूषक, विशाखा 
चित्रा की व्याघ्र, उत्तराफाल्गुनी उत्तराभाद्रपदा की गौ योनि है| क 
के एक २ चरणमं जो दो दो योनि पठित है उनमें परस्पर महोवर है 
इसव्यि याज्य दै ॥ २२२४ ॥ 


अथ योनिगुख विभाग- 
च क >, क, = | 
महिरे च वेरं च समे चेव यथाक्रमम्‌ 1 
ष ० च ®= ॐ) ऊ ~ 4 = क = ` 
मैत्र चेवात्तिमेत्रे च खेकदिचिचतयैणाः ॥ २९ ॥ 


अथै-परस्पर महर म ° शून्य, वैरम १, सम मे २, नेत्रम ३, 
 अतिमेत्रीम ४ ग्रहण करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
छ 
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योनि गुणवोाधक चक्र-- 


अ. गज मेष सपश्वा.मा. | मू. 





गो. मह व्याश्ग वा.नकुसि, 
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मथ अ्रहमेरी 

“रवेः समो ज्ञो मिश्राणि चन्द्रारेञ्याः परावरी । 
` इन्दोने शच्रवो भिन्ने रविज्ञावेतरे समाः ॥ २६ ॥ 

समा कुजस्य शक्रार्की बचधोऽरिः खदह्दः परे । 

ज्ञस्य चन्द्रो रिपुभेतरे शुक्राकावितरे समाः ॥ २७॥ ¦ 
` आराकज्ञा रोर्मित्राण्यार्किर्मध्यः परावरी । ं 

श्रगोः समावीज्यङ्कजो भितेज्ञा्की परो रिपू ॥२८॥ ` 
| 
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शनयुरूः समा भच शक्रज्ञा शच्रवः परे । 
कदट्यपाच्त्याऽनया 1चज्ञा यहमच्रा वेचारयत्‌ ।॥२९॥ 


अथे-रवि के बुध सम, चन्द्रमा मेगल बृहस्पति मित्र, रक्र रानि 
दत्र दं | चन्द्रमा के रत॒ नहीं ह, रवि बुध मित्र, मेगर बृहस्पति शुक्र 
शनि सम हँ | मंगल के शुक्र शानि सम, बुध रात्र, चन्द्र रवि बृहस्पति 
मित्र हँ | वुध के चन्द्रमा त्रु, सूयं क्र मित्र, मगल ब्रहस्पति इनि सम 
ह | वृदस्पति के रवि मगल वुधर मित्र, रानि सम, चन्द्र शुक्र शत्र हँ । 
युक्र के मंगल ब्रहस्पति सम, वुध शनि मित्र, रवि चन्द्र शत्र हँ | शनि के 
गुरु सम, वुध शुक्र मित्र, रवि चन्द्रं मग रात्र हँ | इस काद्यप मुनि की 
उाक्ते से प्रहमेत्री विचार करना चाहेये | २६-२९ ॥ 


ग्रदमेची गुणविभाग- 


““ग्रहसेत्रं सक्तविध गणाः पञ परकीर्तिताः। 
तत्रैकाधि पतित्वे च भिन्नत्वे गुणपश्चकम्‌ ॥ ३० ॥ 
चत्वारः सभमभिच्त्वे हयोः साम्ये जथो गणाः । 
भिच्रवेरे गशणश्ैकः समवेरे गुणाडकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
परस्परं खर्वेरे शुणशरन्यं विनिर्दिशेत्‌ । 

असद्धे समामित्रादो व्येशा माद्या यथो दिताः॥२२॥ 


अर्ध-ग्रहमेत्री कूट सात प्रकार के है ओर ९ गुण ह] इनभ यदि 
` वर कन्या की रादमीदा मेँ एकाधिपत्य वा ननत्री हो तो ^ गुण, सम मित्रता 
होतो ४ गुण, दोनों में समताहोतो ३ गुण, मित्र शत्रु होतो १ 
। गुण, सम शत्रुता हदो तो अम ( ॥* ) गुण, - परस्पर शत्रुता हो तो शल्य 
गुण होता है | मित्रादि होने पर भी यादि नीच आदिमे हो तो उचित 
गुण मे एक अलप करके ग्रहण करना चाहिये ॥ ३०-३२ ॥ 
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अथ व्रहमेत्री गुण वोधक- 


. | चं. |म. | वु. | यु. | शु. |श 


[त वि जा आका) | 
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श.| ० |॥ ।॥ | ४३ ।५।५ 
अथ गणक्रूट-- 

('रकश्चोनरामरगण।ः कमतो मघादिवस्विन्द्रमलवर- 
णानलतक्षराधाः । प्रवांत्तरा्याकवेधात॒यमेशमानि मत्रा 
दितोन्दुहरेपाष्णमरुट्टध्रानि ॥ २२॥ 

अर्थ-मघा, छेषा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, मूक, शततारका, त्तका, 
चित्रः विदाखा ये राक्षस गण हैँ । तीनों पूवा, तीर्नो उत्तरा, रोहिणी 
भरणी, अद्री, ये. नरगण है, अनुराधा, पुनवसू, मृगदिरा, श्रवण 
खेती, स्वाती ओर ल्घुसंजञक ८ हस्त, पुष्य, अश्विनी, अभिनत्‌ ) 
ये देवगण हैँ ॥ ३३ ॥ 

अथ फल-- 

स्वगणे परमा प्रीति्मध्यमा नरदेवयोः । 

नरराक्चसयोशैत्युः कलो देवरच्चसोः ॥ ३४ ॥ 

अ्थ-अपने गण मे उत्तम प्रीति, देव मनुष्य गण म मध्यम प्रीते 
होती हे, नर ` राक्षसगण मे मृत्यु, ओर देव राक्षस गण म क्ट 
होता है ॥ ३४ ॥ 
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भाषाटीकासदितम्‌ । ५३ 
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अथ गणकरट गुणविभाग- 
स्वगणे षड़ गुणाः पोक्ताः पच देवमचुष्ययोः । 
क 9 न 
. देवराक्चष खयाञ्कः शून्य मज्जरनच्तसोः ॥ ३५ ॥ 
अथै-स्रगण में ६ गुण, देव नरम ९, देव राक्षसम १, नर 
राक्षस में शून्य° गुण होता हे ॥ ३९ ॥ 


गण गुणबोधक् चक्र- 


~ -~  - ` == - ~= - - - 

















रि दे. द प्‌ ₹ | 
न नर | पु द्‌ @ 
रा. | श ©` द 





गणादि दोष परिहार- 
राशीशयोः खह्दधावे भिच्रस्वे वांशनाथयोः। 
गणादिदोष्व्येऽप्युदाहः पुत्रपौत्रधरवधनः ॥ ३६ ॥ 
अथै-राशञीश् मे मत्री हो अथवा अश्र क स्वामी में मैत्री हो तो गणादि 
। दष्ट रहने पर भी विवाह पुत्र पौत्र को वदनेवाा होता है ॥ ३६ ॥ 
। थ राशिक्रुट-- 
“त्युः षटूका्कं ज्ञेयो ऽपत्यहानिनवात्मजे । 
दिद्ादशे दरिद्रत्वं दयोारन्यच्र साख्यक्रत्‌ ॥.३७ ॥ 
अथे-वर की राहि षे कन्या की रादि तक, आर कन्या की राशि 
सेवर की राशि तक गणने से ६।८ हो तो दोनों की मृत्यु, ९।९ हो 
` तो सन्तान हानि, २।१२ हो-तो दद्धिता होती हे ॥.३७ ॥ 
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दुटमक्ूटपरिदहदार- 
एकाधिपत्ये राशी शमेत्यां दुष्ट मकूटके । 
नाडीननत्तत्रचाटिशेद्‌ विवाहः शुगदस्तदा । ३८ ॥ 
अथै-वर्‌ ओर कन्या दोनो की राशि के स्वामी एक दी ग्रह हो 
अथत्रा दोनो रादीश मेँ मत्री दो ओर नाडी नक्षत्र शुद्ध रहै तो दुष्टभकूट 
मे भी विवाह शुम होता ह ॥ ३८ ॥ 


राशिकूट गुणव्रोधक चक्र- 





वर कीराशि- 
मे. | व. भि.|क, [सि |क. | तु. |च. |घ.|म. |क्‌ |मी. 
मे. | ७ © | 99 | ० | ० | ७ © । ® | 9 | 9 | ० 
घय. | ० | ७ | © ७. 9 | © | ० ७ | ० | ० | ७ | ७ 
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`, अथ नाङ्.कूर- 
ञ्येछारौद्रायेमास्मःपतिभयुगयुगं दाख्ञभं चेकनाडी 
पुष्येन्दुत्वाष्ट्ूमिन्नान्तकवसखजलमं योनिवुघ्न्ये च मध्या । 
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भाषादीकासदितम्‌ । ५९५९ 
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वाय्वग्निव्यालविग्वोडुयुगयुगमथो पौष्णमं चापरा स्या- 


दृम्पत्योरेकनाञ्यां परिणयनमसन्मध्यनाञ्यां च श्त्युः ३९. 
अथं ये 46 € 

थे-येषठा, आद्रो, मूल, पुनव, उत्तरफल्गुनी, हस्त, रातमिषा 
पूवेमाद्र, अश्विनी, ये आदिनाडी ओर पुष्य मृगशिरा चित्रा अनुराधा 
भरणी धनिष्ठा पवोषाट पूवैफाल्गुनी उत्तरमाद्र॒ ये मध्यनाडी तथा खाती 
विशाखा त्तका रोहिणी आश्छेपा मघा उत्तराषाढा श्रवण, खेती ये 
अन्त्यनाडी हँ | वर कन्या की एक नाड़ी मँ विवाह अशुभ है, मध्यनाडी 
भ मूत्यु होती दै ॥ ३९ ॥ 


नाङोवोधक् चक्र- 














| म्य |भ षट्‌| षु पृर.फा.चि.अ|षू|ध|उ 
न्त्य | क्र |रो।ष्ले। म ` स्वावि।ड भ्र ।रे 
नाडी गुणव्ोधक चक्र- 
वरनाडो. 
| | | {दि मध्य | अन्त्य 
(हि । चायाय ----------------- ययया याय तायमनयक नरका-3 
ए 
ह भावि | 9 
रि मभ्य नि ८ | ह 
५ अन्त्य प्न प | © 
विशेष- 


नाडीदोषोऽस्ति विप्राणां वणेदोषोऽस्ति भरखजाम्‌ । 
वेहयानां गणदोषः स्यात्‌ रूद्राणां योनिदूषणम्‌ ॥ ४० ॥ 

अथ-त्राह्मणों को नाडीदोषर, क्षयो को वणदोष, वैद्यं को 
गणदोष, ओर श्रौ को योनिदोष विशेष करके है ॥ ४० ॥ 
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। परिहार- 
राश्येच्यचेद्धिनश्डक्चं दयोः स्यान्नक्षन्नैक्ये राशियुगणंतथेव। 


नाडीदोषोनो गणानां न दोषो नक्षन्ने क्ये पाद मदंश भस्यात्‌ 
 अथे-वर कन्या की एक राशे हो ओर नक्षत्र भिन २ हो अथवा 
एक नक्षत्र हो ओर भिन्न २ राश्चिहो तो नाडीदोप ओर गणदोप नहीं 
होता ह | तथा एक नक्षत्र मे चरण के भेद होने से डम होता दे ॥*१॥ 
ग्राह्य अग्राह्य गुण संख्या - 
अश भोऽषादशाल्पश्चेत्‌ श मोऽद्ादशतो धिकः । 
शुभोऽति गुणयो गओट्सप्ताविंशतितोऽधिकः ॥ ४२॥ 
अर्थ-आर्ठो कूट के गुण के गोग १८ से अल्प अद्युभ, ओर १८ से 
अधिक डम है तथा २७ से अधिक हो तो अत्यन्त शुभ हे ॥ ४२॥ 
अथ व्गक्रूट-- 
अवर्गां गरूडस्योक्तो भाजीरस्य कवगेकः । 
सिरहस्यैवं चवभस्तु कुक्छुरस्थ टवगेकः । 
सपेस्योक्तस्तवगेस्तु पवो ब्ूषकस्य च । 
यवगेस्तु गजस्योक्तो मेषस्य तु शवगकः ॥ ४४ ॥ 
अथे-अवगे के स्वामी गरुड, कवगं के माजार, चवगे के सिंह, 
टवगै के कुक्कुर, तवगे के ` सपे, पवग के मूषक, यवग के हस्ती ( मृग ) 
राव के स्वामी मेष हँ ॥ ४३॥ ४४॥ 


¦ स्ववगात्पञ्चमः शच्रथतुथा पिच्रसज्ञकः । 
‹ उदासीनस्तृनांयः स्याबगमद्‌ ख्िधोदितः॥ २४५ ॥ 
` `` स्ववश परमा प्रोतिमिच्रवगेऽपि तादृशी । 
उदासीने प्रीतिरल्पा श्वे ति मवत्‌ ॥ ४६॥ . 
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भाषादीकासाहेतम्‌ ॥ ५७ 








भ-अपनेसे ९ वां वर्गेदा रात्र, ४ थै मित्र, ३ तृतीय उदासीन 
( सम ) हेति ह । इस प्रकार तीन मेद हैँ | एक ॒वगे मे अत्यन्त प्रीति 
मित्र वग मे उत्तम प्रीति, ओर उदासीन म थोडी प्रीति हेती, ओर 
परप्पर शत्रवगे म मृत्यु होती हे ॥ ४ ५-४६ ॥ 
वर्गं चक्र- 








सम शारु नि ~ ल च्छ दिश स्वर 
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शवगं माजार 


जि 


सग॒ | माजार गरुड 
मेव निद 
~ मथ विवादमुहतं -- . 
रवत्युत्तररोहिणीष्डगमघासूलनुराघाकर- 
स्वाताषु प्रमदातुलखाभथुनके लगने विवाहः श॒मः। 
मासा, फद्युनमाचमागशचया ज्यष्टस्तथा माचकव. 
 शस्ताःसोम्यदिनं तथेव तिथयो रिक्ता कुह वाजता; रये 
` अथ -सवती तीनां उत्तरा रोहिणी मृगशिरा ` मघा मूर अनुराधा हस्त 
घाती इन ` नक्षत्रं " मे, कन्या तुला मिथुन ल्प्र मे, फाल्गुन. माघ 
माग (अग्रहण ) आषाढ उयेष्ट इन मार्सो म ८ शानि मंगर छोड कर ) ओर 
शुम दिन मे तथा स्क तिथि ओर अमावास्या को छोडकर -ओंर तिथियों 
म षिवाह शुभ. है ॥ ४ ॥ 


शा व ख, श्वान । देशान ।.२ 
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५८ ज्यो तिःशास््रसोपानम्‌ । 
विशेष- 
मिथुनकुम्मश्डगाखिव्ृषाजगे भिथुनगेऽपिरवौ ्निलवेशुचेः। 


अचकिष्धगाजगते करपीडन भवतिकातिक पोषस्रधुष्वपिथ८ 


अथै-मिथुन के सूयं ८ आषाढ ) मे, कुम्भ के सूर्यं ८ फाल्गुन ) मं 
मकर्‌ के सूये ( माघ ) मे, वृश्चिक के सूर्यं ( अग्रहण ) मं, वष के सूर्ये 
( ज्येष्ठ ) मे, मेष के सूय ( वैशाख ) मे, विवाह शम दै विशेष यह दै 
किं मिथुन के सूये रहने पर भी आषाढ के त्रिख्व ( अथोत्‌ केवर आपाद 
शृ १ से १० ददाम पयेन्त ) विवाह शुभ है, दारदायन मेँ विवाह वर्जित 
है । तथा दृशिक, मकर, मेष वा कुम्भ के सूर्यं रैदै तो कार्तिक, पोष, ओर 
चेत्र म भी विवाह राम है ॥ ४८॥ 
विवाह मं विहित- 
केन्द्रे कोणे द्वितीये च तृतीये च चुमथ्रदाः। 
पापाख्िषष्टलामेषु स्थिताः जषटफटप्रदाः ॥ २२॥ 
अ्थै-विवाह च्प्रसे १।२।३।४। ९] ७९|| १० इन 
स्थानौ म शयमग्रह, तथा (३।६। ११) इन स्थानो मे पापगप्रह शुम 
फल्दायक हेते ह ॥ ४९. ॥ 
विवाह मे वजित- 
जन्भमासक्षेवारेष पित्रोः आडतिथौ तथा । 
ज्ये्ठापत्यस्य च ज्येषछे विवाहं परिवजेयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
अर्थ-जन्ममास जन्म नक्षत्र जन्म दिनम तथा माता पिताक 
मरण दिनर्मे तथा य्येष्ठ माप्त मे जयेष्ठ सन्तान के विवाह शुभ 
नहीं है ॥ ९० ॥ 


उ्येषमासो वरोच्येष्छस्तथा ज्येछठा च कन्यका । 
चिज्येष्ठं न शुभं पोक्तं मध्यं ज्ये्ठद्यं स्म्तम्‌॥५१॥ 
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भाषारकासहितम्‌ । ५९ 


ज क ० अ 


तो आ ज ज ज त श जि जः जो क 


अर्थ-अ्येष्ठ मास ज्येष्ठ वर ज्येष्ठ कन्या ये तीन य्येष्ठ विवाह मेँ शुम 
नहीं है | दो ्येष्ठ मध्यम दै अर्धात्‌ एक ग्येष्ठ ञ्युम है ॥ ९१॥ 





विवह लञ्न मे त्याज्य- 
लग्ने व्यथे शनिस्त्याज्यः पष्ठे श॒केन्दुलस्मपाः । 
न्रे शन्यादयः पञ्च सवेंऽस्ते च गुरु विना ॥५२॥ 
अर्थ-ल्ग्र ओर द्राद् मं शनि, षष्ठ मे शुक्र चन्द्रं ल्पे, अष्टम 
म शानि, रवि, चन्द्र भोम बुघ, ओर सप्तम मँ ब्रहस्पति कों छोडकर सव 
रह त्याज्य है ॥ ९२ ॥ 


यामा्रै च व्यतीपातं द्रां वेधुतिकं तथा । 

वजयेत्‌ खव कार्येषु र विदग्धं दिनज्नयम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अर्थ-अधपहरा, व्यतीपात योग, भद्रा करण, बेधरति योग, ओर 
सूये के संक्रान्ति से टूप्रित ३ दिन ८ अथोत्‌ मापान्त, संक्रान्ति, मासादि ) 
सब कायं में त्याग करना चाहिये ॥ ९३ ॥ 

त्तीणेऽस्ते च गुरौ शुक्रे तथा न्यूनाधिमासके । 

गण्डान्ते च विवाहादि शभ कम विवजयेत्‌ ॥५४॥ 

अथै-गुर इक्र क्षीण हो अथवा अस्त हो तथा क्षयमास ओर 
मलमास मे तथा गण्डान्त म विवाह उपनयन मुण्डन आदि हभ कायं 
न करे ॥ ९४ ॥ 

अथ गरडान्तलच्तण- 

ज्येष्टापष्णम छावमान्त्यवटिकायुग्मं च सुलाश्विनी 
पित्यादौ घटिकाह.यं निगदितं तदस्य गण्डान्तकम्‌ । 
ककीच्यण्डजमान्ततोऽधचघटिका सिदाश्वमेषादिगा 
पूर्णीन्ते घटिकार्मकं त्वशुभदं नन्दातियेश्चादिमम्‌ ॥५५॥ 
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29 ञ्यातिःशास्नसोपानम्‌ । 
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अर्थ -ज्येष्ठा खेती शेषा इन नक्षत्रों के अन्त्य की दा २ घडी 
ओर मूल, अश्विनी मधा इनके अन्त्यकी दो २ घडी नक्षत्र गण्डान्त है, 
ओर ककर बरृशधिक मीन इन के अन्त्यके आध्रीवडी, सिंह, धनु मेष के 
आदि की आधी घडी राशे गण्डान्त है | तथा पूर्णातियि के अन्त्य की १ 
घडा नन्दा तिथिके आदिकी १ घडी तिथि गण्डान्त हाता है | ९९ ॥ 

विश्ष-- 

भिथिलतरदेशेषु क्वचि द्रि्ता शनो यदि । 

तदा पाणियहःशस्तो भन्यतत गणकोस्षमैः ॥ ५६ ॥ ` 

अथै-मिधिखा से भिन देदा में शनिवार मेँच्क्तातिथि हो तो कितने 
स्थाना म विवाह शुभ मानते द ॥ ५६ ॥ 

इति विवाह पधरकरण ॥ 


ह अथ वधूप्रवेशप्रकरण ॐ 
वध्रुधरवेश्मुहते- 

समाद्विषञ्चाङ्कदिनि विवाहादध्रप्रवेशाऽषिदिनान्तराले। 
णशभःपरस्ताद्‌ावेषमाच्दमासदनऽक्षवषात्परतोयथेषटम्‌ 

अथं -विवाददिन से १६ दिनि के भीतर पश्चम सप्तम नवम तथा 
सम ( ६।८]१०।१२।१४।१६ वे) दिनि मे वधूप्रेश शुभ है, १६ 
दिनके वाद विपममास, विपमवरपै, विषम ८ १. | ३ इत्यादि ) दिन मे 
युम दै ‰ ओर 4 वर्प के वाद्‌ जवर इच्छा हो श्रुम मुहतं मे वधूप्रवेश 
शुमदै॥ १॥ 


दि की सि क रिक र गिणते ऋ ज न क चोः दि कि नि भा 9 क क = ~ | त त त जा = जातः क कि त त को कः क चो 9 काकः 9 


र जूतनविवाददिता कन्या के भ्रथम स्वामी के गृहम प्रवेश करना 
वधृधवेश कंलाता दै ॥ | 

* १६ दिन के घ्राद्‌ १ मास्रके भीतर विषम दिनम, १ मास के 
च्राद्‌ पक वधं के भीतर धिपम मासम तथा १ वषे के वाद्‌ विषम 
धर्ष चशप्रवेश्च भदै 
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माषाटीक्रासहितम्‌ । 3 






न= च जिः अ अनि न 


नक्षजादिश्द्धि 
धवशक्षिषश्टड्श्राचवसखम्लमघानि ङे । 
वध्ूपवेशः सन्‌ नेष्टो रिक्ताराक वुघे परेः ॥ 
अथ-धुवसंज्ञक, क्िप्रसज्ञक, मृदुसंज्ञक, श्रवण धानैष्ठा मूल 
मवा स्वाती इन नक्षत्रों मे वधूप्रवेश इभ है| ओर रिक्ता तीथे रवि वार 
मगल मं अशम दे | कितने आचायै के मत से बुध मेभी वध्र 
प्रवेश अशुभ दै ॥ 


इति वधूप्रवेश परङ्रण। 
अथ दरागमन प्रकरण- 
© भ नि 
पूषापुष्यपुनवसूत्तरष्टगा मैत्राश्वहस्तत्रयी 
रोहिण्यः श्रवणा द्विरागमविधौ सूरं धनिष्छा तथा। 


ङर्नाजाालराचच्च वषमसम त्यन्छ्वा कुजाक्षी च-गो 

कन्यामन्मथधमानताकमकरा कम्मनि याच्ातभिः ॥ 

अथ- यती, पुष्य, पुनर्वप्न, तीनो उत्तरा, मगशिरा अनुराधा 
अधिनी, हस्त, चित्रा स्वाती, रोहिणी श्रवण मूर धनिष्ठा ये नक्षत्र 
कुम्भ, मेष ब्ुधिक में सूये हो तथा विवाह से विषम ( १। २ इत्यादि ) 
वध, शने) मगर छोड कर ओर वार्‌, ब्रषकन्या मिथुन तुला मकर ये 
लपन ओर यात्रोक्त तिथि पे द्विरागमन मे शभ है ॥ 


{इरागमन म त्याल्य- 
अस्त गते श्गोः पुरे तथा सम्घखमागते । 
नश्ठे जीवे निरंश वा नेव सचार्येद्टघम्‌ ॥ 
अथे-शुक्र अस्त हो अथवा संमुख हो तथा च्हस्पति अश्च रा हैत 


अथवा अप्त हो ते द्विरागमन न करे | 
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उग्रात्तग्याक्लत्तापानयप । 


त कः क जकिि जः ऋक [कि क 2 जक ऋ 


(अ च ज कि सि = ज जि अः = जकः 


गानण्या बाकनाप नववध्वा द्विरागम। 
पद्मक न गन्तव्य चाक्र सम्य्रखद्‌ाक्चषण ॥ 


अथं - शक्र यदि सम्मुख वा -दक्षिणदहोता गर्भिणी वा वाल्क के 
साश्ति अथवा नवीना के द्विरागमन न करे ॥ 


विशेष- 


काश्यपेष॒ वशिषु चाचिश्ूग्वद्किरस्छु च । 
भारद्याजषु वास्स्यषु प्रतिशुक्रो न इष्यति ॥ 


६ 


अथ-काद्यप-वािष्ठ अत्रि भगु अगिरा, भरद्रान वत्स इनके गोत्रो मे 
सम्मुख शक्र का दोप नहीं है ॥ 
रेवत्यादि शगान्तञ्च ावत्तिश्टति चन्द्रभाः। 
तावच्छक्तो भवेदन्धः सम्खुखे दक्षिणे शुभः ॥ 
धे-रखती से मरमरिरा पय्येन्त जव तक चन्द्रमा रहते हं तत्र 
तक राक्र अन्ध रहता हें | इन मं समुख दक्षिण क्र का दोष नहीं 
होता है ॥ 
अस्तेऽथवा शिरात्वे वा बालत्वे गुरुशक्रयोः । 
शभो दिरागमो यावद्‌ वषेमेक विवाहतः ॥ 
अर्थ-गुर क्र के अस्त शित, बरदध्रत्व मे भी विवाहसे १ वपे 
क भीतर द्विरागमन श्रुम दे॥ 
तथाच- 
स्वभवन-पुर-प्रवेशे देशानां विश्रम. तथोदा । 
नूतनवध्वा गमने प्रतिशुक्रो नैव दाषकरद्‌ मवति ॥ 
अर्थं - अपने भवन ओर नगर के प्रवे मं, देशोपद्रव मे तथा नूतन 
्प्रवेदा में प्रति शक्र ८ संमुख शुक्र ) का दोष नर्हीं होता है ॥ 
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भापादीक्रासहितम्‌ । दरे 


सिरि निः किः जिः ज ज जि ज जतो जि जि जि जि क चि जि जि जि क च ति जि क जि क च ज 


पुनः विन्तेब- 





सम्घुखे दक्षिणे राहौ शुजो वध्वा दिरागमः। 

दिरागमगता कन्या चागता पितृवेश्मनि ॥ 

वालिका युवती वापि ततो मवृगदं पति । 

पदमेकं न गच्छत्सा राहो सम्घुखद्क्िणे ॥ 

अर्थं -सम्मुख दाक्षिण राह म द्विरागमन शुम दै | द्विरागमन मे पति 
के भवन जाकर्‌ फिर पिता के ग्रह मे अवे तो बाखा रंहे वा युवती सम्मुख 
दक्षिण राहु मे स्वामी के भवन प्रति एक पद भ न चके ॥ 


॥ इति द्विरागमन प्रकरण ॥ 





प्रथम (जादशंन फल- 


आद्ये रजः श भं माचमागेराघेषपाल्युने । 
ञ्येष्टश्रावणयोः शष्छे सद्वारे सत्तनो दिवा ॥ 
श्रुतिच्रयश्डुदुक्षिपरघ्रुवस्वात्तौ सिताम्बरे । 
मध्यं च म्ुलादितिमे पितरभिभ्र परेष्वसत्‌ ॥ 
अर्थ-माघ अग्रहण वरैराख आश्विन फाल्गुन, येष्ट॒ श्रावण मास, 
उष पश्च, शुम प्रह के दिन ड्भ लप्र, दिन के समय, श्रवण धनिष्ठा, 
शतभिषा, मृदु क्षिप्र ध्रुव संज्ञक स्वाती नक्षत्र, ओर उजला वख इन सर्वो 
म लिया का प्रथम मासिक धर्म होना शम है | तथा मूर पुनवेखु मघा 
| भिर संज्ञक इन नक्षत्रों मे मध्यम ओर शेष मास वारादि मेँ अदाम है ॥ 


गभाधान सुहतं- 


गण्डान्त ज्ाकवचव त्यज्वान्नवनजन्मर्च च खलान्तकं 
दाख पाष्णमधोपरागादवस पात तथा वेध्ुतम्‌ । 
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६४ ज्योतिःशाखसोपानम्‌ । 
पित्रोः अडादिनं दिवा च परिघा्यधं स्वपत्नीगमे 
भान्युत्पातहतानि त्यु मवने जन्मत्ततः पापमम्‌ ॥ 
अथं-तीनों प्रकार के गण्डान्त. सप्तम तारा, जन्म तारा, मूर भरणी 
अश्विनी खेती ओर ग्रहण दिन, पात योग, वैधृतियोग, माता पिता के श्राद्ध 
दिन, तथाः दिवस, परिघ योग के पूर्वा, उत्पात हत नक्षत्र, जन्म रा 
से अष्टराशि खन मं हो ओर पाहग्रह की राशे इन सर्वो को अपनी द्री 
के प्तमागमन में त्याग करना चाददिये ॥ 





तथा च- 
भद्राषष्टापवेरिक्ताअ्सन्ध्यामौोमाक्तार्कानावयराच्ीखतसखः 
ग मोधानच्युत्तरेन्द्रकेमेत्रत्राह्यस्वाती विष्णावस्वम्बुपे सत्‌ 

अ्थ-तथा मद्रा षष्ठी, पै. दिन, रिक्तातिथि सन्ध्या समय, मंगलं 
रविं शनिवार, रजोदशेन से चार रात्रि इन स्रो का छोड कर, तीर्न 
उत्तरा मृगशिरा, हस्त अनुराधा, रोहिणी साती श्रवण धनिष्ठा .रातभिपा इन 
नक्षत्रौ म, गमाधान शुम है ॥ 
गरडान्त मं जन्भनिषेध- 
नक्षच्रराशिगण्डान्ते यदि जन्म भवेत्तदा 
शान्तिः कायौ प्रयत्नेन तत्पित्रा विधिपूर्विका ॥ 
अथ -यदि नक्षत्र राशि गण्डान्त मँ किसी का जन्म हो तो उसका 
पिता अवद्य दोष निन्नातत के श्ये विधि पैक शान्ति करे ॥ 
सीमन्त पुंसवन सुहतं-- 
जी वाकीरदिने सगेज्यनिच्तिश्नोच्रादितिन्रघ्नयै 
रिक्तामाकरसाशवजञ्यतिथिभिः षष्ेऽमे मासि वा। 
सीमन्तोऽथ तृतमायासि शुभदः केन्द्रत्रिकोणे खे- 
ली भारिचेषु पसवं श मयुते लग्ने च पुमां शके ॥ 
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भाषारीकासदितम्‌ । ६९ 
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अथ-चरृहस्पति, रवि, मगल दिनो मेँ मृगरिरा, पुष्य, मूक, श्रवण, 
पुनवरसु, हस्त, इन नक्षत्रौ मे, रिक्ता अमावास्या द्रादली षष्ठी अष्टमी इन 
तिथयो को छोडकर ओर तिथियों मे, शमभग्रह वेन्द्र त्रिकोण में हां 
पाप प्रह ३, ६, ११ वेंस्थान मँ हौ शभ तथा पुरूष राशे के 


प 


नवांश क्नमेंदहोतो ६ वा ८ वें मान्त भ सीमन्त, तथा तीसरे ३ मास 


(4 


मं पुंसवन कम डुभ है ॥ 








थ जातकूम- 
 पर्रारच्छनखद्रार खटडश्षप्रचरध्व । 
जन्मन्येकादश वाऽद्धि इ(दश जानकम सत्‌ ॥ 
अथ- पव, र्ति रदित तिधि तथा शुभ दिनि म मृदु सन्ञक 
क्षिप्र चर ध्ुवसंज्ञक नक्षत्रौ म जन्म दिन में तथा ११ वें अथवा १२ वें 
दिनि मे जात कमे शुम दे ॥ 
शिश्युविलोकन- 
` त्रतीये मासि तुर्य वा याच्रोक्तऽह्ययकूचन्द्रथोः । 
वारे च कुखरीत्या वः चामं शिशुविलोकनम्‌ ॥ 
अर्थ- तृतीय वा चतुधं महीने मेँ यात्रा मे कथित सयुहर्ता 
म वा चन्द्र रविवार म अपने कुल्मनुसार वाक्क को देखना श्म हे ॥ 





दरथ्चदान- 
 स्किां मौभे परित्यञ्य विष्टि पान स्वेघतिम्‌। 


` सदुध्रुचक्षिप्रभषु स्तन्पपान 1हेत 1ङाशाः ॥ 
अर्थं -र््ां तिथे भगव्वार, भद्रा, पात वैधरति योग इनको छोड 
कर वाकी दिनि ओर गिधि भ तथा मृद घव क्षिप्र सज्ञक नक्षत्रों म बाक्क 
। को स्तनपान कराना शुभ है ॥ ध 
-. * सती स्नान ` 
. ठथकषङवस्ुरि क्तेऽदि कज कल्ये ध्रुवे करे । 
विचि्रडुवाताश्व सूतीस्नान -शभं स्डतसर्‌ ॥ 
प्‌ 
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दद ञ्यातिःशास्रसोपानम्‌ । 
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अथं-१२, ६, <, र्का हनसे मिन तिधिर्यो मँ मंगर, रवि 
गुरुवार मे चित्रा छोडकर मृदु संज्ञक ८ मृगदिरा, रेवती अनुराधा ›) स्वाती 
अश्विनी इन नक्षत्रौ मे सूती स्नान शुम हे. ॥ 

अथ नामकरण-( नारद्‌ मनू) 

सूतकान्ते नाम कमं विधेय स्वक्कलोचितम्‌ । 

पुण्ये तिथौ खुह्रनं वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥ 

अथं-जन्मसूतक वे अन्त में ( अथोत्‌ ब्राह्मण के ११ वें दिन, 
कषत्रिय के १३ दिन, वैद्यके १६ वें दिन, युद्रके ३१ दिनम) 
अपने कुलानुसार वाक्क का नाम धरे | वा पुण्यातिथि, पुण्य सुद्ूते, वा 
पुण्य नक्षत्र मेँ नामकरण श्म हे ॥ 

 दन्तोत्पत्तिक्थन- 
न्तः पञ्चमासेष दन्तोत्पत्तिने शोभना । 

शुमा षष्ठादिके ज्ञेया न सदन्तजनिः शुभा ॥ 

अर्थ-जन्म से पाँच महीने तक दन्त निकलना शुभ नहीं है । ओर 
छठे आदि महीनां म शभ है| तथा दन्त सहित बाकर का जन्म 
म नहीं है ॥ 

दोलारोदण- निष्क्रमण समुहते-- ` 

जन्माकंभ्रुपध्रतिदिङ्मितवासरे स्याद्वारे शभे 
खदुलघुधुव भः शिशनाम्‌ । दोटाधिरूढिरथ निष्क्रमणं 
चतुथमासे गमोक्तसमयेऽकंमितेऽदह्वि वा स्यात्‌ ॥ 

अर्थै-- जन्म से १२, १६, १८, १० व दिने, श्ुभम्रहकेवार मं 
मृदु कषु धुव संज्ञक नक्षत्रा मे बाख्क को दोरापर चढाना शुम है । तथा 
चये महीने मे वा जन्म से १२ बे दिनम यात्रोक्त मुदूते म वारक को 
प्रथम घर से बाहर के नाना शभ दै ॥ 
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जन्मनत्तच् मे वज्यं- 
निष्काशनं प्राशनकणेवेधो श्रं विवादं गमन च 
 युडम्‌ 1 आड गृहं वा करूबिभेषजो च न जन्मभे शस्त- 
 सुर्णन्त सन्तः ॥ 
अर्थ- निष्कादन, अनप्राद्यान, कणवेध, ओर विवाद ८ मोकदमा 
आदि कल्ह ) यात्रा, युद्ध, खेती, ओषधी ये जन्मनक्षत्र भे नही 
करना चाद्ये ॥ 








शपथ अन्नप्रशन- 
पूवाद्र भरणी सुजङ्गवरूणांस्त्यक्त्वा कुजार्की तथा ` 
नन्दां पव च स्लीमपि तथा रिक्तामपि दादशीम्‌। 
स्यात्‌ षष्टाषमघासि चादययमशनं खीणां पुनः पञ्चमे 
गोकन्याश्चषनन्मथेषु धवले पक्षे च योगे शुभे ॥ 





तथा 
मगल शनिवार ओर नन्दा पव सप्तमी र्ता द्राददी तिथि इन सबं 
को छोडकर अवश नक्षत्र तिथि वार मं वाल्क को ६, £ वें मास में 
कन्या को ९ वें माप में ब्रूष कन्या मीन मिथुन रग्न म शकक पक्ष मं इम 
योग मे प्रथम अनन भोजन करना इाम है ॥ 
कणंवेध- 
= जन्म मास च रिक्तां 
युग्धाब्द्‌ं जन्मताराश्डतुखनिवसाभःसाम्मिते मास्यथावा । 
जन्मादात्‌ स्रयभ्रुपेः परिमितदिवसख ज्ञेज्यराक्रन्दुवारे- 
` -ऽधोजान्दे विष्णुयुग्मादितिश्दुलघुमैः कणवेषःपरशस्तः ॥ 
अर्थ- चेत्र पौष तिधिक्षय हरिशयन, जन्ममास र्का तिथि, सम 
वृषे जन्मतारा इन सब को छोड, बकी मास ओर तिथिमें £, ७, < 
 वेमहीने मेवा जन्मसे १२, १६ बे. दिनम बुध, ब्रहस्पति, इक्र 
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सोमवार मे विषम वषे में श्रवण, धनिष्ठा पुनर्वसू मृद्ल्घु संज्ञक नक्षत्र मे 
कणेवेध शुभ हे ॥ 
अथ चूडाकरण ( मुण्डन ) मुहत- 
गा ्'षताचयन्रश्च ब्द क्िप्रचरस्तथा। 
कणवेध्ोक्तवषादा चारु खगे शुभ शमम्‌ ॥ 
अथ-कणेवेधोक्त वपे मास दिन मे, तथा अनुराधा को छोडकर 
मृदु क्षिप्र चरसंज्ञक तथा उ्येष्ठा नक्षत्र मेँ तथा ञ्युभ र्न में चूडाकरण 
( मुण्डन फ) शुभ हे ॥ 
विश्ेष्र- 
ऋतुमत्याः सरतिकायाः सखनोाखोंकादि नाचरेत्‌ 
ज्येष्ठा पत्यस्य न ज्येष्ठे कखिन्मागऽपि नेष्यने ॥ 
अथ-ऋतुमती ( मासधमेसदहिता ) ओर प्रम्रातका के वाल्क का 
मुण्डन, उपनयन आदि न करत्रै | तथा अयष्ट .सन्तान का यये म ओर 
किसी के मत से अग्रहण मे. भी चडाकरण आदि न करत | 
पच्रमास्ाचवक मतुगम चाल शशान सत्‌ । 
पचचवषाधिकस्येषटं गभिण्यामपि मातरि ॥ 
अधे-माता के गभको पांच मास से अधिक हुआ होतो उस 
बालक का सुण्डन जभ नदीं है अगर वाल्क ९ वै से अधिक वयस का 
हो तो माता के गभे रहने पर भी मुण्डन इम होता ट ॥ 
( क  सापरान्यत्तोरकमं- 
त्यकत्वा रिक्ताकंमोमार्कीन्‌ हितं त्तोरं च चौलभ। 
नैव क्षोरक्रिया कायौ स्नाताभ्यक्तक्रुता शतैः ॥ 
अथ-रिक्ता तिथि. रवि मग शनिवार को छोडकर वाकी तिध 
ओर दिन म तथां च्रूडाकरणोक्त नक्षत्र मे क्षौरकराना श्च है | तथा स्नान 
कके, , तैर रगाकरके जीर .मोजन ,कारके.क्षौरक्रियाः न करय. ॥ - ` 
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विशष- 2 च 
छपविप्राज्ञया यज्ञ मरण बन्धमोक्षणे 1 
प्रयागेऽगश्विलवारश्चतिधिषु श्रोरभिध्दम्‌ ॥ 
ध-राजा तधा ब्राह्मण क्रा अज्ञा स, यज्ञ म, मरणश्शच में कैद 
से द्टने पर जर प्रयाग मं सव तिथि वार्‌ नक्षत्र मे क्षौर शमदै॥ ` 
निषिद्धवारादिमं त्तोर कराने का मन््-- | 
श्रीपतिः-कशवघानतपुर पाराटपुच् पुरामदहाच्खचाम्‌ । 
दितिमदेति च स्मरता श्रोरविधो जवति कल्याणम्‌ ॥ 
ध~उपनयनवषश्ुद्धि- 
विप्राणां च चभ जतं निगदितं वर्ष॑ऽटमे पञ्चमे । 
खद्धऽ्कर च गुरो तथा क्ितिस्ुजां षष्टेथवेकादशे ॥ ` 
वैडयानां च तथा्टमेऽतिशुभदं वा बादश वत्सरे 





कालेऽथ द्वि गुणे गत निगादतं गौणे तद्ादुबेधाः ॥ 
अर्थ-जन्मसे वा गभेसे- पञ्चम वा अष्टमवपेमे ब्राह्म्णोका तथा ६ ठे 
वा ११ वें वर्मे क्षत्रर्यो का, ओर ८वेंवा १२ र्वै वमे -वै्र्योका 
उपनथन राभ दै | अथवा उपरोक्त कार कै दूना समयतक गुरू शुद्ध 
तथा रविद्ुद्धे से उपनयन इभ है किन्तु इसक्रो प्रण्डितेनि गोण 
पक्ष कदा दै ॥ | 
उपनयन सुहृते-- ` 
जलमे चाश्वमे हस्नच्रये च ञ्जवणच्रये। _ 
उ्यष्टा माग्यस्छुमे पुष्य रेवत्यां चात्तराचणे ॥ _ 
हिनीयायां तृतीयायां पञ्चम्यां दशमीच्रये । 
रवौ सोमे गरौ शक्रे बुधवारे सिते दले ॥ 
कन्यायुग्मधनुःसिदडृषलमग्नेषु सदुत्रतम्‌ । 
सवारर्मोक्तखग्नादिशदड्धिमनच्नापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
>: -अथै-पू्ोषाढ,  अश्चिनी हस्त॒ चित्रा स्वाती. श्रवण. धनिष्ठा 
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७० ज्यातिःशाख्सोपानम्‌ । 


शतभिषा, ज्येष्ठा पूवोफाल्गुनी मृगशिरा पुष्य इन नक्षत्रा मेँ उत्तरायण 
मे २।३, 2, १०, ११, १२ इन तिधिर्यो मे, रवि सोम बुध बृहस्पति 
राक्र इन वारो मे, श्छ पक्ष मेँ कन्या मिथुन धनु धिह वृष इन क्नों में 
उपनयन शम है | सवारम्भ मजो खन शुद्धि कटी गयी है व्ह उपनयन 
मे भी विचारे ॥ 


विशेष- 


जन्मक्षमासलग्नादौ जते विद्याधिको बरती । 
आद्यग नेऽपि विप्राणां क्चन्नादीनामनादिमे॥ 

: अर्थ-जन्मनक्षत्र जन्ममास जन्मलग्न आदि में ब्राह्मण के प्रथम 
सन्तान के भी ओर क्षत्रिय वैद्य के द्वितीय आदि वाख्क के उपनयन 
होने से विद्यावान होता दै ॥ 

मनात्याय- 


पोवे माच शचौ उ्येषटे रुद्राकंदिगदि सम्मताः । 
तिथ्यः कमादनध्यायाः जतचन्धे नते शुभाः ॥ 
` अर्थ- पौष की ११, माघ की १२, आषाढ की १०,ज्येष्टकीर 
ये तिथियां व्रतबन्ध॒भे अनध्याय है ॥ 
निषेध- 
कष्णे प्रदोचऽनध्याये शानौ निश््यपराह्वके । 
प्राक्‌सन्ध्यागजित नेष्टो जत्तबन्धो ग्रलयरहे ॥ 
अर्थ- ष्ण पक्ष मे, अनाध्याय मेँ शनिवार मँ रात्रि मे अपरा मे 
प्रातःकाक सन्ध्या गज हो तथा गलग्रह म उपनयन अश्चुम है ॥ 
प्रदोष लक्षण- 
अकनकेच्नितिथिष्ठ प्रदोषः स्यात्तदथिभेः। 
राञ्यधस्राघप्रदरयाममध्यस्थितंः कमात्‌ ॥ 
-द्राददी म अस्त के बाद-मध्य रात्रि के भीतर त्रयोदसी का 
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भाषाटीकासाहितम्‌ । ७९ 








तथा षष्ठ मे सायका से डट्‌ प्रहररात्रि के मतर सप्तमीका, त॒तीया मे ? 
रहर रात्रि के मध्य में चतुर्थी, का प्रवेश हो तो प्रदोष होता है ॥ 
गलग्रह तिथि- 
चयाद्श्यादे चत्वारि सप्म्यादि दिनच्रयम्‌ । 
चतुथः चक्तः प्रोक्ता अष्टावेते गल्यहाः॥ 
ये-१३, १४, १९, १, ४, ७, ८, ९ ये तिथियां गलग्रह ह ॥ 
अथ समावतन- 

केशान्त षोडशे वषं चोलोक्तदिवमे चुभम्‌। 

ब्रतोक्तदिवसादौ दि खमावर्तनापमिष्यते ॥ 

अधथे-१६ वँ वपे मेँ च्रूडाकरणोक्त मुहूतं॑मे केडान्त कमे, ओर 
उपनयनोक्त मुद्रूतेन में समावतेन कमे जुम दै ॥ 

अथ अत्तरारम्ममुहतं-- 

पञ्चमेऽब्द्‌े गणङादीन्‌ प्रूजयित्वोत्तराथणे। 

लघुश्रो्ानिखान्त्मेशतन्तादिनिमसिच्नमे ॥ 

शिवाकंदिग्िषट्‌पञ्चचरिसंख्ये च तिथौ दिने । 

न्याकिनोमे चरे द्ञ्यंगे लग्ने सन्‌ स्याष्धिपिग्रहः ॥ 

अथे- पञ्चम वपं मे उत्तरायण समयमे ११, १२, १०, २, ३, 
&, ६ इन तिथिर्यो में, च्छु सङ्क श्रवण, स्वाती खेती आद्र चित्रा 
पुनवेसु, अनुराधा इन नक्षत्रौ मे, मेगक शनि को छोडकर वाकी दिन मे- 
गणेदा, विष्ण सरस्वती लक्ष्मी इष्टदेव आदि के पूजन करके प्रथम अक्षरा- 


र्म्म करना शम € ॥ 
विद्यारम्भ- 


सगा दि पञ्चके हस्तच्रिक विष्याच्रिकाश्िमे। 

मेत्ान्त्यम्रृल्पूवाक् विद्यारम्भः शमे दिने ॥ 

अथं-मगशिरा आद्रौ पुनवैसू पुष्य आश्चेपा, हस्त चित्रा स्वाती, श्रवणा 
धनिष्ठा रतमिषा, अश्विनी अनुराधा मूर तीनों पूर्वो इन नक्षत्रों मे, रवि बुध 
गुरु श॒क्र दिन में विदयारम्भ शम दै ॥ | 
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७२ ञ्यातिश्राख्मोपानम्‌ । 
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0. ख्ावन्त्रादविधारण - 

करादेपञ्चकेऽन्विन्या धानघछायां च पूषाणे। 

धायं ज्ञेऽक# गुरा शुक्र स््रीमवस््राचश्चवणम्‌ ॥ 

अ्थ-हस्त चेत्रा स्वाती विदशाखा अनुराधा, अश्विनी धनिष्ठा खेती 
इन नक्षत्र में बुध रवि वृहस्पति शुक्र इन दिने मे ची नवीन वल 
भूषण धारण करे ॥ 

पुरुषवच्धारण- 
एभिः प्रषादितिद्रन्दे रादहिण्युत्तरमेष्वपि । 
गोकन्यायुग्ममीनेषु लग्नघ च नवास्बरय ॥ 
थ-पू्ोक्तनक्षत्र दिन तथा सती पुनव्रेसू पुष्य रोहिणी तीनां 
उत्तरा इन नक्षत्र मे भी ओर व्रृष कन्या मिथुन मीन इन्नो मे पुरुष 
नवीनवच्र धारण करे ॥ 
स्वीकशवन्धन सुहूते- 
स्वाव्युत्तरञ्रवणशक्रमान्वप्रटपुष्या!दृतीन्दुकर- 
पाष्णकचांशभेषख । पश्च सित 'वेक्कुजसखारादने 
सुलग्र स्यात्कशवन्धनाकाधः शमदा स्गाच््याः॥ 
अधे-स्वाती तीनो उत्तरा श्रवणा आद्र आश्वेनी मूर पुष्य ॒पुनवेसु 
मृगशिरा खती ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में गक पक्ष मे शनि मेगट छोडकर 
ओरं दिन में म ल्प मे च्िर्यो का केदावन्धन श्म है ॥ 
वख क्षालन समुहत- 

४  करपञ्चाभश्विनीपुष्यवसुमे व्यािवित्छुज। 
४ षष्ठी रिक्तोनतिथ्यां च वख्राणां क्लषाखनं गश मम्‌ ॥ 
। अथे-हप्त 1चत्रा स्वाती विद्ाखा अनुराध्रा आश्चनी पुष्य घानेष्ठा इन 
नक्षत्रौ मे, दाने बुध मंगर को छोडकर अन्यवारो मं तथा रिक्ता षष्ठी से 


। मिन तिधिरयो म कपडा धोटाना राभ हे ॥ 


६ 


+, 


॥ शि ^: 
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भाषारीकासदहितम्‌ । ७३ 


मीम मी 1 0 


द्‌ न्तचाचन- 
ह्परामरसश्नप्यिमानागद्शरविस्कमे दिनि। 
्राडयज्ञानियमघु पण्डितेदृन्तकाषछकरणं न कीर्तितम्‌ ॥ 


थे-१, ३, ६, १४, १९, <, अमावास्या इन तिथिर्यो मे, रवि 
स॒क्रान्ति दिन मे श्राद्ध यज्ञ त्रत म॑ काष्टके दतमन न करे ॥ 





श्रोषध्रभत्तण मुहतं- 
इग्दल चर द्षिप्र च्याकैमोमदिनि शुभे । 

हचङ्कलञ्नश्छमे शद्धः सत्तिथोा मषजं श मम्‌ ॥ 

अथ-मृदु संज्ञक मृख चर क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों मे शानि मगर छोड 
कर्‌ ओर दिन में द्िस्वभावरादि ल्म्र हो उसमे श्रुम ग्रह हो ओर शुभ 
तिथि मे ओषध खाना दभ है| 

रागविसुक्तस्नान- 

व्यन्त्यादितिश्रुवमघानिलसा धिष्ण्ये रिक्ते -तिथो 
चरतनो विकवीन्दुवारे । स्नान रुजा विरादेतस्य जनस्य 
क्ास्त हीन विधो खङसगेमवकेन्द्रकाणे ॥ 

-खती पुनस ध्रुव संज्ञक मधा स्वती आश्छेषा इनसे भिन्न 
नक्षत्र मे रक्ता तिथियो मं चरल्प्रर्मे, शुक्र ओर सोम को छोडकर 
ओर दिनो मे चन्द्रमा क्षीणवी हो पाप ग्रह ११ ओरकेनद्र त्रिकोणे दहो 
देसे च्छमं रोग दुटने पर स्नान करना श्युभ है ॥ 

स्त्रियों के लिये शतभिषा स्नान निषेध- 
चन्द्रे शताभेषां प्राप्ति नागी न स्नानमाचरेत्‌ । 
भ्रमात्‌ स्नाता तदा पष्पेः गन्धायेः पूजयेत्पतिम्‌ ॥ 
अ्थ- चन्द्रमा निस दिन रदातमिषा न नक्षत्रम रहै उस दिन ल्ली 


क्नान न करे | कदाचित्‌ रम से स्नान करे तो गन्ध पुष्पादि से. पति का 
पूनन करे तो दोप नाज् होता है ॥ 
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७४ ` ञ्यातिःकज्ाञ्चसोपानम्‌ । 








अथ ृहुप्रकरण | 
तज बरास्तुभरमिश्यभाद्चम लक्षण- 
पूव।ततरश्वा यामः खप्सन्ना समापिच । 
 इशष्वा निरुच्छ््छा प्रशस्ता वास्तुकमणि ॥ 

दाक्षणापरनाचान्नूः साषरा ववप्ापि चा। 

वक्षच्छायासमायुक्ता वजनीया प्रयत्नतः ॥ 

उक्ताभ्योऽन्यस्वष्पा त॒ मध्यमा पर्किी्नता। 

तस्थामापि वसेच्छान्त्याऽधवा देवद्धिजाज्ञया ॥ 

अरथ-जो भूमि पूव तथा उत्तर॒दिशा मँ क्रम से नीच हौ अथवा 
समान हो वा ईशान कोण मेँ नीच दो देखने में सुन्दर मालुम हे, जह 
से पके कोई वास करके चला न गया हो रेसी भूमि वास करने मेँ जुम 
है| जा भूमि दक्षिण या पश्चिम दिशामें सयुकी हो, ऊसर हो, या नीचा 
ऊचा गढा इयादे वाकी हो देखने से मन प्रसन्न न होता हो, जरह ब्रक्ष 
की छाया दिन भर रहतीहो एसी भूमिम वास नहीं करना चाद्ये । 
ओर इन दोनों से भिनन लक्षण वाटी भूमि मव्यम दहै उसमे भ देव पूनादि 
ब्रालर्णो की आज्ञा से वास करना श्म है | 

श्रथ भूमिवण- 

दवता च ब्राह्यणा अमः क्षच्रयारुणाचग्महा। 

चर्या पाततरा ख्याना करष्णा शाद्रामग्घायत॥ 

ब्राह्मणी ब्राह्मणस्याक्ता क्षच्रिया श्चाज्यस्य च । 

वेश्या वैश्यस्य निर्दिष्टा शद्रा शद्रस्य शस्यते ॥ 

अथ-स्वेत वणे भृमि ब्राह्मणी, काल वणे भमि क्षत्रिया, पीठे वणे 
की वैरया ८ वैरयजाति ), काठे वणे की भमि शद्रा कहटाती है | ब्राह्मणी ` 
भूमि ब्राह्मण को, क्षत्रिया क्षत्रिय को, वैद्या वैद्य बणे को श्रा ममि श्र. 
को शुम देने वाली होती है | | 
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भाषाराकासाहतम्‌ ॥ ७९९ 
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प्रथ शदट्योद्धारः 
। स्खत्वेटदेवतां प्रश्चवचनस्याद्यमक्चरम्‌ । 
ग्रहीत्वा तु ततः शल्याशल्य सम्यग्विचारयेत्‌ ॥ 
अ्थ-इष्ट देवता को स्मरण करके प्रश्न के आदि अक्षर से शल्य हे 
या नहीं । है ते करटौ है इत्यादि विचार करै | 
अकचटतपयश.--इपया वणाः पूवोदि-मध्येषु । 
` शल्यकरा इड नान्ये रच्यगदे निवसतां नाशः ॥ 
अर्थ-यादि प्रश्च के आदि मे अ-क-च-ट-प-य-श-ह-प-य ये वणे पडे 
तो यथा क्रम से पूवोदि दिशाओं मे तथा हपय से मध्य में मी शल्य कहना 
अन्य अक्षर पड तो शल्य नहीं है एेसा कहना | 
शदटयज्ञातन-- 
प्र्नाये यदि अः" प्राच्यां नरशल्यं तदा भवेत्‌ । 
साडहस्तप्रमाणेन तच मानुष्यमस्रत्यक्रत्‌ ॥ 
आ्रेयां यदि कः परश्च शशशल्थं कर्द्रये। 
राजदण्डो भवेत्तच भयं नेव निवतत ॥ 
याम्यायां यदि चः प्रभे कथादाकारिसस्थितम्‌ । 
नरशल्यं गृहेशस्य मरणं चिररोगता ॥ 
नैऋत्यां यदि टः प्रश्ने साडहस्तादधस्तटे । 
शुनोऽस्थि जायते तच वालानां जनयेन्ष्तिम्‌ ॥ 
तः परश्च पथिमायां तु शिशोः शल्यं प्रजायते । 
` साङहस्तमिते तच स्वामिन नेच्छति धुवम्‌ ॥ 
वायव्यां यदि पः परभ्रे तराङ्गरशथतुःकरे । 
कुर्वन्ति भिच्रनाश्चं च दुःस्वभ्रदशेनन्तथा ॥ 
उदीच्यां यदि यः प्रश्ने तदा शल्य कटेरधः। 
तद्गृहे निधेनत्वं च छवेरसदशं यदि ॥ 
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७दि ज्यातिःशाच्चसोपानम्‌ । 

एेशान्यां यदि शः प्रडने गोशल्यं स।[धहस्ततः। 

तद्‌ गोघनानां नाशाय जायते गृदमेधिनः। 

इपया मध्यकाष्टे च वक्षोभाचे भवेदघः। 

चकपालमथो मस्म रोहे तत्छुलनाशक्रत्‌ ॥ 

अर्थे-जिस भरमि मँ शदयव्रिचार करना हो उस भूमि को नौ भाग 
बनावे । प्रन के आदि अक्षरम यदि “अ! होतो पू्ै भागम डट्‌ हाथ 
नीचे मनुष्य का शल्य कहन। वह॒ नाह्कारक होता है | यदि प्रदन मं 
कक्रार हो तो अग्निकोणमें २ हाथ नीचे दाशक ( खरहा आदि) का 
शल्य राजदण्ड कारक्र होता है | प्रदनादि में चकार होते दक्षिणमाग मे 
कटिपयेन्त नीचे मनुष्यका शल्य गरहपतिको मारने वाला ओर रोमी करने 
वाला होता दै | प्रद्नादि मँ टकार दहो तो नैऋत कोणं डद दाथ नीचे 
कुत्ते का शस्य कहना वह वालक्रा का भरणकारक देता दे | यदि तकार 
हो तो पश्चिम म वच्च का शद्य कहना बह गृदेशको अशभ कारक होता 
हे | यदि पकार हो तो वायव्य कोण मे मुसा अथवा कोयला आदि 
कहना वह मित्रका नाद ओर दुःखम्न देखने मे आता हे । यदे प्रस्नादि 
मे यकार हो तो उत्तरभाग मे डरभर नीचे शय कहना वह॒ दाख 
कारक हाता है | यदि प्रदनादि मे इकार हो तो ईशानकोणे गोशल्य 
डेढ हाथ नीचे कहना वह पर्य को नादकारक होता है । यारि प्रस्नादि 
म ह-प्-य अक्षर हो तो मध्यमभाग मे मनुष्य के कपाल वा मस्म अथवा 
लह छाती प्रमाण नीचे मँ कहना बह कुलनाश्कारक होता है | विकेष-प, 
प्रथिम, ओर शय' वायव्य मे कहा गया है जर इन दोनों अक्षरपे मध्यमे 
-भी शस्य समञ्नना ॥| 

श्रथ शुमाश्ुभभूमि परोत्ता- 
““हुस्नमा त्र खनत्लात जलेनव पपरयेत्‌ । 
चरत वास्तक्ता च गच्रुत्पद्‌ शत पनः॥ 





जिः जः जि जि जिः जि जिरि जि जिः ऋ 
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भाषारीकामहितम । ७७ 
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समागत्याम्भसा बरडि दष्ट्वा बरृडिरचत्तमा। 
` समेऽपि स्यान्महान्राडिः क्षये क्षयसथादिशत्‌ ॥ 
. अ्थ-जिस भूमिम वास्तु करना हा उस भूमिम एक हाथ -लम्वा एक 

हाथ चौरा एक हाथ गिरा खात बना कर॒ उसको जल से पूरित करके 
वोप्तुकता बसि एकसौ पद॒ चर्कर फिर बर्हा अवि | यदि खात र्म 
जर वट्जाय तो अत्यन्त बृद्धि, यदि जल न ब्देन ष्टे तेभी वृद्धि 
देनेवारी ममि होती दहै, यदि जक घटजःय ता हानि करनेवाठी भमि 
समञ्लना ॥ &ः: 
| अथ गृह समीपमं शुभ चत्त- | 

यच्र तच्र स्थिना ब्रक्षो बिल्वदाडमकेखराः। 

पनसो नारिकेल इभं कुवन्ति नित्यशः । 

जम्बीरश्च रसाय रम्भाकेफारिकास्नथा) 

निस्बाशोकशिराषाश्च मद्धिकाद्याः शभप्रदाः॥ 

अर्थै- त्रे, दाडिम, कैसर ८ नागकेसर, मीलसरी ), कटहर, 
नारिकेल ये वृक्ष सर्वत्र शुभ होति है | त्रा नेवा, आम, केडा, दगार्‌- 
हार, नीम, अश्लोक, शशिरेष तथा मद्िका ये वृक्ष मी घरके समीपम शभ है ॥ 
श्रथ मश्म बत्त- | 





` भाटी चेव चम्पां च केतकीं कुन्दमेव च । 
` भनिशक्षं जह्यदरच्तं वजयेद गृहम निधो ॥ 
तिन्तिरीको कटः प्लक्षः पिप्पलश्च सकोररः। 
क्षीरी च कण्टको चव निषिडास्ते महीरुहाः ॥ 
अथै-माकती, चम्पा, केवला, कुन्द, अगस्त्य, ब्रह्मवृक्ष, ये घर के 
समीप मे वार्जत दै | तथा तेतर; वड, पाकड़, पीपर, तथा खोधर वाला 
वक्ष जर निम दृध होता हो तथा कोटा वाठे जितने वृक्ष ह ये घरक 
समीप मे निषिद्ध दै ॥ - 
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७८ ञ्योतिःशाक्लपोपानम्‌ । 


विशेष- 

ठृक्षप्रासादिनी छायासञ्च्छन्न यदि मान्दिरम्‌ | 

अचिरेणेव काटेन उदवासं जायते ध्रवम्‌ ॥ 

अथे - बरक्षकी छाया यदि सवेदा ( दिनभर ) घर पर पडती हो तो 
वर्ह से शीघ्र उपट कर दूसरे स्थान मँ जाना पडता दै इस स्थि रेतसे स्थान 
मवासन करे ॥ 

प्रथमान्तयामवल्ञं च द्विचिप्रहरसम्भवा । 

छाया बरक्तध्वजादीनां सदा दुःखप्रदापिनी ॥ 

अथै-प्रथम ओर चतुथ प्रहर को छोड कर, दूसरे ओर तीसरे 
प्रहर मे उक्ष अथवा ध्वना आदि की छाया मकान पर पडै तो वह 
अञ्चु होता दै ॥ 


प्रथम गृहकमं ( बास्त॒ ) 
तत्र वास्त योग्य प्राम विचार- 
यद्ध दयङ्ष्तेगदिद्मितमपसौ मामः शुभो नामभात्‌ 
स्वं वशे द्विगुणं विधाय परवर्गाद्यं गज्ञैः रोषितम्‌ ॥ 
काङ्िण्यस्त्वनयोश्च तदहिवरतो यस्याधिकः सोऽथदोा- 
यऽद्रारं द्विजवेश्यगृदरद्धपराशीनां हितं पर्वतः ॥ 
अथे-नाम राशे से प्राम राश्चे तक गिननेसे २, ९, ९4, १९१, 
१० सख्याहोते प्राम इम हाता है| अथ काकरेणी विचार-नाम की 
वगे स्या को दूना करके उसमे प्राम की वगेसल्या ८ विवाह प्रकरण 
के ४३-४ श@ोकोक्त ) अवगे से गिन कर जोड कर ८ का भाग देने 
से जो रोष चे बह नाम की काकिणी होती हें । एसी ही भ्राम की वगे 
संख्या को दूना करके नाम का वग सेख्या जोड दे उसमे ८ का भाग ` 
देनेसे जो रेष बचे वह ग्राम की काकिणी होती है । दोनो मे जिसकी. 
काकिणी अत्रिक होती वह धन देने वाल होता है । इव्थि प्राम की. 









((-0. 48108111\/820॥ 81 (0601100. [14111260 0 €810011 


। 
। 





भाषाटीक्रास्रहितम्‌ । ७९ 
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ज जि जिः चः यिः जि 


आधिक काकिणी हम होती है # ॥ द्वार विचार त्राह्णण वर्ण राशवारे 
को पूवे मुख, वैद्य वणं राशे वाठे को दक्षिण मुख, श्र राशि वाके को 
श्वम सुख, क्षात्रेयरारेवाङे को उत्तर मुख का द्वार भ है ॥ 


वग की शर सख्या- 


अआ-क-च-ट-त-प-थ-श वगाः प्वादीनां दिशां ज्ञेयाः 
तचा बसुशररसयुगगिरिशशिगुण बाहवःक्रमादङ्काः ॥ 
अ --अत्रगे पूत दिशा के, कवगे अग्निकोण के, चवर्ग॒दरक्षिण के 
टवग नच्रत्य क, तवगे पाश्चेम के, पवगे वादयुकोण के, यवम उत्तर के 
रावगे इशान कोण के स्वामी हँ | तथा अवर की श्र स्या ८ कवग 
करा 4, चनग के ६, टतरगे कीं ४, तवगे की ७, पवग की १, यवग 
की ३, दावगे की २, हार सख्या होती ह | 
मथ हद्‌ शाज्ञान ( भथात्‌ दिशा वश से शुभाश्म गृह ) 
अवगाद्‌ शरः सख्यां नामप्रामदिशामयीभथ। 
नगसाग समाहृत्य रोष गहदशा रषेः॥ 
याना च दशा शस्ता पापानामशमा स्मृता। 
गानस्यकुजाः पापाः गरुज्ञन्दसकिताः शभाः॥ 
अध-नाम प्राम ओर दिशाके वर्गं॑की शरसल्याभं का योग 
करके उसम < का भाग देने से रेष र्यादि श्रह की गृहदल्ा होती है। शुभ 
मरह की दशा शुभ, पाप ग्रह की दशा अञ्युम होती है | श्वाने रवि मगर ये 
पराप ग्रह ओर्‌ बुघ ब्रहस्पति शुक्र सोम ये इाम प्रह टै ॥ 
उदाहरण- विचार करना दै कि-नगनाथ चौधरी को नेहरा भोजे 


म दक्षिण दिशा का धर्‌ कैसा है-ते यौ नाम के चवश का शर सख्या 
६ म्राम के तवगे की शरसंख्या ७ दक्षिण दिशा के चवर्म॒॑है उसकी 





=-= 
* यह्‌ रामाचाय्ं कामत दहे । नारदादि सुनि के वाक्यसे स्पष्ट 
दै कि नाम की काकिणी भयिक हाने से शभ ( धनभ्रद्‌ ) होता है॥ 
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८० ज्यातिःशास्रसोपानम्‌ । 
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रारकख्या ६ सवके योग १९र्मे८केभाग देनेसे रेष वचा 
रवि से गिनने से मगर की दरा हई, यद्यपि मगर पाप ग्रह टै प्रच 
साम्बदी के . ख्ि मंगल शाम दै इसव्थयि शुम हुआ | इसी प्रकार ओर 
भी विचार करं | 
वास्तु सुहर्त-- 
रोहिण्यां ्रवणाच्रयऽदितियुगे इस्तच्रये स्बृलक्र 
रेवत्युत्तर फच्गुनीन्दुतुरगे भिचोत्तराषाढयोः | 
शस्त वाघ्न कुजाकवजितदिने गोक्रस्मिहे षषे 
कन्धायों मिथुने नभःशुचिसदोरःधोजक फाल्गुने ॥ 
अथै-रोदिणी श्रवणा . निष्ठा इातमिषा पुनवेसु पुष्य हस्त 
चित्रा स्वाती मूर यती उत्तरफल्गुनी मृगदिरा अधिनी अनुराधा 
उत्तराषाढ इन नक्षत्रौ मं, मंगल रति को छोडकर ओर 
दिना मं, वृष मिथुन सिंह कन्या कुम्भ मीन इन रग्न मं॒श्रावण, आषाढ 
अग्रहण वैशाख कार्तिक फाल्गुन इन मासो मे वास्तु ( गरहारम्भ ) 
टाम होता दै ॥ 
बुषवास्तुचक्रोद्धार- 
स्र योक्रान्तात्यजत्‌ सक्च, शमान्यकाद्‌शस्वथ। 
ष नन्दश्चकं दष्टमिति वास्त॒नि कोतितस्‌ ॥ 
थ-सूये जिस नक्षत्र मं रहै उससे ७ नक्षत्र त्याग॒ करके बाद 


११ नक्षत्र मे ग्रहारम्म श्म है ! उसके आगे ९ नक्षत्र अश्गुम है यह 


वास्तु म अवद्य विचार कर ॥ 

पुथ्त्री शयन- 
(प्रद्यो तनात्‌ पच्च-न गाङ्‌ सथ-नन्देन्दु-बड्धावेशापत्रतषु भष। 
शेते भी नेच ग्रह प्रकृथांत्‌ तडागवापीखनन न शस्तम ।” 


अर्थ-सूये के.नक्षत्र से ९ वां, ७. वां रवां, रवां १९ बां. 
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& वां नक्षत्री मं प्रथ्वी शयन करती है इपच्वि मकान, पोखड, कूर्थो का 
खनना आरम्भ न कर्‌ | 








रासं दुखमें विशेष-- 
यस्यां दिशि यदा राद्भुस्तस्यां द्वारं न कारयेत्‌ । 
प्रवेशः सम्पख राहो नेव कायः कद्‌ाचन ॥ 
अः € (+> ५७ = -- दि न | (4 (4 
े-जिक्त दिशा मं जव राहु रहै उस दिद्ामें द्रा न बनव, ओर. 
सन्मुख राहु मे ग्रप्रवेश् न करे ॥ 
मथ गृहप्रवेशमुहतं- 
("आच्छा च विशाखया सह्‌ मधां प्रवाच्यं याम्य 
रिक्तां सर्थक्रजो विदाथ च कृद्ु वेश्मप्वेशः शभः । 
गोसिहाकिवटास्तथैव घवलः पत्तः प्रशस्तोऽधिको 
मध्या मन्मथचापमीनवानेता मासास्त॒ वास्तुदिताः ॥ 
अर्थ-आश्छेषा विशाखा मघा तीनो पूवो, भरणी, नक्षत्र, रिक्ता 
तिथि, रावि भौमवार्‌, अमावास्या इन सों को छोडकर अन्य तिथे नक्षत्र 
वार मे, ब्रप, धिह बृश्चिक कुम्भ मिथुन घन, मीन कन्या कन मे तथा 
वास्तु मे काथित मासो मे गरहप्रवेा इम है ॥ 


अथ जलाश्यखनन- 


| ` गचक्रयुगे करपाष्णयगन्दा मत्र धनात्तरषातृजरर्‌ । 


पष्यमघ(दलतिमे श मवारे चष खनेत्साटेलाशयाभष्स्‌।।” 
अथे-चित्रा स्वाती हस्त खेती अश्चिनी मृगशिरा अनुराधा धनिष्ठा 
तीन उत्तरा रोदिणी शतभिषा पुष्य मघा पुनवसू इन नक्षत्रौ मे शुभग्रह 
के वार मे जलादराय खनवाना जुम है ॥ 
द 
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< ञ्यातिःशास्चसोपानम्‌ । 


जि ति जि त ति = जि क 





जि ज ज जः च जि अ 


अथ देवादिप्रतिष्ठा - 

८ प्राजशाशाक्रहागहस्तसमीरणष 

स्ूटेन्दुमेगुरूषेष्णर्िवोत्तरेषु । 

शस्त दन रगनातथा सखन षरा 

यां वदन्ति निखिलां गमदा व्रतान्‌ ॥ 

अर्थ-रोदिणी य्येष्ठा श्र्रण हस्त स्वाती मूल मृगशिरा अनुराधा पुष्य 
खेती आद्र तीनों उत्तरा, इन नक्षत्रौ मेँ शुभ प्रह के दिन मे गभ तिथिमें 
शङ्क पक्ष में देवादि की प्रतिष्ठा शुभ है । 


विशेष- 


वीणाम्बुप्रतिष्ठाः परिणथयद्‌दनाधानगेहप्रवेशा- 
रौ खराजाणिषेको बतम्पि क्भदं मैव यास्येयने स्यात्‌ । 
वा बाल्यास्तवाध खरशरूसितयोनेंव केत्रदये स्यात्‌ 


धन लास्ञवक् चा नाह चद्खरयुरा सहनक्तस्थतवा ॥ 


अर्थे-देवता, तडाग आदि की प्रातिष्ठा विवाह, अध्निटोत्र, गरदप्रवेश 
चूडाकरण, राजाभिषेकः उपनयन ये कमे याम्यायन, ब्रहस्पति शुक्र. के 
अस्त बाल्य वाधेक, केतु के उदय क्षयमास, अधिमास तथा धिह मकरस्य 
चुहस्पति इनमे न करना चाहिये ॥ 
पाक्तारम्म चुरिहकास्थापन- 

गरहप्रवेशवारादो पाकारम्भोऽपि शस्यते । 

तन्नैव रविवारेऽपि चुर्हिकास्थापनं शमस ॥ 

अर्थ-ग्रहप्रवेदा मे कदे हए दिनादि मँ प्रथम पाकारम्म. 
करना शम है ।' तथा गहे सुदरतै ओर रविवार मे भा ॒चुद्दी का 
स्थापन शुम है ॥ 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0601101. 10411260 0 €81001॥1 


भाषाशकासहितेम्‌ । ८३ 
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माजनीवन्धन - 


"श्रवणादीनि षड्‌ मानि त्यक्त्वाऽकेशनिमगलान्‌। 
विरिक्तसंक्रमे वारे माजेनीबन्धनं शुभम्‌ ॥ 





जि 


अथे- श्रवणादि £ नक्षत्र रवि शानि मगर वार स्कति तिथि स॒क्रान्ति 
दिन उपलक्षण से मासान्त ओर मासादि इन सर्वो को छोड दूरे दिन में 
-बटढनी ८ चाद ) वान्धना शुम द| 


अथ कृपिप्रकरण- 
तञ् हल वीजवपन सुहतं- 


वष्ठी चैवाष्टमं रिक्तां त्यक्त्वाकंशनिमंगखान्‌ । 
सलद्राशमघास्तिप्रचरधुवञ्डदूदुषु ॥ 
ओनयुग्मालिगोकन्याधनुखेग्ने हखांक्रया । 
बीजोकिश्च गुनतषु द्वाशश्चुत्यम्बुपान्‌ वेना ॥ 
अथे- षष्ट अष्टमी स्ति तियि, रवि शानि मगख्वार्‌ इन सर्वो को 
छोड कर अन्य तिथि ओर दिनम, मूल विशाखा मघाक्षिप्र चर धुव 
मृदु संज्ञक नक्षत्रौ भ, मीन भिथुन बृश्िक ब्रुष कन्या धनु ल्प र्मे, हल 
क्रिया ८ प्रथम दर जोतवाना ) शुम है | ओर विशाखा श्रवण दातभिषा 
इन नक्षत्रौ को छोडकर उपरोक्त मुदर्तो म वीजवपन श्म है ॥ 
सस्यरोपण-च्डेदन- 


छ क 


यीजोधतिथिवारन्तलयेष्ेव चाभ स्ष्तम्‌ । 

रोपण सवशस्यानां छेदन प्रथम तथा ॥ 

अर्थ-वीजोप्तितिथिवारादि मे सवं प्रकारके धान्य का रोपण ओर 
च्छेदन इम दै ॥ | 
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८ ज्यातिश्चास्रसोपानम्‌ । 


खल ( खरिदान ) स्थान- 
पुरा सन्ने भसन्नायां ममौ कुयात्‌ खलं शुभस्‌ । 
तच्र स्थाप्यानि शस्यानि मदना शमे दिनि ॥ 
थे-प्राम के समीप मे प्रसन भमि मे कणमर्दन करने के व्यि 
्वारहान बनवे | ओर वहां मदन ( दौनी) करने के स्यि धान्य 
` स्थापन करं | 





रि ति णि जि जि "तः भः चः तिः जितिः ज आः 9 ज ज कः जिः अः त ज 





श्रथ मेधि ( मेह ) स्थापन- 


वटादुस्बरनीपानां शाोरवद्रस्य च । 

शाल्मटेखेशलेनैव मेधि कुर्याद्‌ विचच्षणः ॥ 

क पित्थविल्ववंशानां मेधिनैव शुभावहः । 

न पोषे न च रिक्ताथां न कुजार्किदिने तथा ॥ 

खदु च्िप्रचरक्ष॑षु खाते द्रव्यं नियुज्य च । 

सस्पञ्य घान्यबद्धाग्रं सेधि सस्थापयेद्बुधः ॥ 

अथे-बड, गकर, कदम्ब, साहोर्‌, वैर, सेमर इनका ८ मेधी ) मेह 
बनाना चाहिये, ओर कथ, वेल वांप्त का मेह शुभ नहीं होता है| तथा 
पौष, रिक्ता, मंग शनि इनको छोडकर बांकी तिथि दिन म जर मृहु 
क्षिप्र चर संज्ञक नक्षत्र म खात खन करक्रे उसमे कुछ द्रव्य देकर पूजन 
करके मेधो के अग्र में धान्य वाध कर स्थापन करे ॥ 

धान्यमदंन- 
भाग्येऽयम्णे शतो मूके जाद्यमेत्रमघास्र च| 
पौष्णन्द्रयोः शभे वारे शमं स्याद्‌ धान्यमदंनम्‌ ॥ 
अथं-पूवेफाल्गुनी, उत्तरफाद्गुनी श्रवणा मूर रोहिणी अनुराधा 

मघा खेती ज्येष्ठा इन नक्षत्रों मे शने मगल को छोडकर .अन्य दिना 


1 
1 
| 
मं धान्य मर्दन शम हे ॥ । 
। 
१ 
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वीज्ञरत्तण- 





अजपाद्‌ान्त्यश्लन्दुवातदस्तमधघासु च । 

विन्वत्राद्ये स्थिर लग्रे बलिं स्थाप्यं शमे दिने॥ 

अथ -पूवेमाद्रपदा खेती मू मृगशिरा स्वाती हस्त मघा उत्तराषाढ 
रोहिणी इन नक्षत्र मे स्थिर ल्प मे श्म दिन मेँ धान्यादिक वीनधारण 
करना चादिये ॥ 


गृहादौ शवान्यादिस्थापनम्‌-घान्यज्रदधिशथ- 


ॐ = ऋ, (र क क~ क क 


भिश्नोय्ररोद्रसखजगेन्द्राविसिन्नमेष 
© ~ क ॐ क 
ककाजतौटिर दिते च तनौ शुभाहे । 
धान्यास्थितिः शु मकरी गदिता धुवेज्य- 
द्ीशन्द्र दशर चरमषु च धान्यदः ॥ 
अथे-मिश्र उग्र सज्ञक, आद्र ्टेषा उ्येष्ठा इनसे भिन नक्षत्रौ म, 
ककं मेष तुखा से भिन क्न मे ञ्युभप्रहके दिनम घर वा वखाड़ी में 
धान्य आदि रखना इभ है | ओर ध्रुव संङ्ञक पुष्य विशाखा येष्ठा अश्विनी 
चरसंज्ञक इन नक्षत्रा में श्राद्धे के स्यि अन सवाया क्गाना डम दै ॥ 
अथं अ ( अन्न प्रूट्य ) विचार-- 
9 ~ अ , (~ ~ © “ ® 
सखम स्टदुक्षप्रवसखुञ्रवागन-मघाच्रव्‌ वास्रपमनरहतस्य्ात्‌ । 
* क~~ =  . क क + * @ि + ©+ 
धुवाद्द्‌ बाद्‌ण्तम जघन्य सा पास्कपाद्रानटखराच् याम्यम्‌ 
अ्थ-मृद्‌ संज्ञक, क्षिप्र संज्ञक धनिष्ठा श्रवणा कत्तिका मघा तीनो 
पूव मूर ये सम संज्ञक नक्षत्र है । ओर धुव संज्ञक विशाखा पुनवेखु ये 
, चहत्संज्ञक हँ । तथा रलेषा शतभिषा आद्रो स्वाती ज्येष्ठा मरणी ये जघन्य 
सज्ञक हँ ॥ 
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+ ज्योतिःशाख्रसोपानम्‌ । 
जघन्येऽकंस्य सक्रान्तिस्तदान्नस्य महर्धता । 
| क © % र = क 
लहरसज्ञ खमधेत्वं समत्व सम संज्ञके ॥ 
अथं-जघन्य नक्षत्रौ मे रविके संक्रान्तिहो तो अन्न की महगी 
८ तेजी )-होती है । बरृहत्संज्ञक नक्षत्र मँ सक्रान्ति हो तो सस्ती ८ मन्दी ` 


होती है । सम नक्षत्रम संक्रान्तिहोतो उस महीनिमे अन्न का भाव 
समान रहता है ॥ 


ति तो ति ति तिः ज जजिरे ि 


संक्रान्ति मं पुरायकाल- 
स्रथेसक्रान्तितः पूव पश्चात्‌ षोडश षोडश । 
नाडकाः पुण्यदास्तच्न स्नानं दानं समाचरेत्‌ ॥ 
अथ-सूयं की संक्रान्ति कार से पूरवै ओर पश्चात्‌ १६, १६ घडी 
पुण्य काल होता है | उसमें स्नान दान करने से विदोष फक दोता द | 
विशेष- ्‌ 
राचेप्रवाधकेऽकेस्य सक्रान्तियदि जायते । 
तदा पूवेदिनस्थेव पराह्नि पुण्यनाडिकाः ॥ 
उत्तरार्धंऽथिमस्योक्ताः पूवाह्न पण्यनाडिकाः । 
निशीथे यदि सक्रान्तिस्तद्‌ा पण्यं दिनद्यम्‌ ॥ 
अरथं-रातर के पूवाधे मे रवि संक्रान्ति हो तो पवै दिनके पराह मे 
युण्यकारु होता है । यदिः राग्रके उत्तरार्धं मे तक्रान्तिहो तो अग्निम दिन 
के पू्ैमागमे पुण्यकारु होता है । यदि ठीक मध्यरात्रि मे संक्रान्ति हो तो 
पूवे ओर पर दोनो दिन पुण्य कार होता है ॥ 
अथ क्रय विक्रय- 
यमादिशक्र।ग्निहुताशप्रव नेष्टाः कये विकयणे लु शस्ताः । ` 
पौषणाग्वि चिघ्राशतविष्णुवाताःक्रयेदिताविक्रयणनिषिद्धाः ` 
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भाषारीकासदितम्‌ । ८७ 






की त + ननन यव ~~~----~~------------------------------------------ पः चः तः जिति 


थ-भरणी शेषा विशाखा कत्तिका तीनो पूर्वा ऋय ( खरीद्‌ ) 
करने मं अञुभ ओर विक्रय ( वेचने ) मे इभ है| तथा खेती अश्विनी 
चित्रा श्रवण स्वाती ये क्रय में इम ओर विक्रयमे अज्म है ॥ 





अथ द्रेव्यप्रयोग- 
ऋणं ग्राह्यं न सक्रान्तो करे छदौ कज रवौ । 
न देय ज्ञ ध्रुवे भिश्र तीच्णोग्र विष्िपातयोः॥ 
अधे-रवि कुजवार संक्रान्ति दिन हस्त नक्षत्र बृद्धि योग इनमे ऋण 
न ग्रहण करे | ओर बुधवार धुव मिश्र तीक्ष्ण उग्र संज्ञक नक्षत्र ओर भद्रा, 
पातयोग इनमं ऋण न ठ्गावे ॥ 


अथ नवान्नभ्तण सुहट- 


# 


वरधिकेऽक्ते च प्ूवोर्ध स्यगङ्कुम्भस्थिते रवौ । 
सत्तिथो शुक्लपक्षे च पञ्चम्यन्त सितेतरे ॥ 
३३ द्लप्रचरश्चषु सतत्तना सत्क्षणषठ च ॥ 

दत्वा वनौ विधानन नवान्नं. मक्षयेच्खघीः ॥ 

अथे-उशिक के सूये मँ १९ अश्च पर्यन्त तथा मकर कुम्भ के 
सूयं ( माघ फाल्गुन ) मे डम तिथि मेँ शुक पश्च मे तथा पञ्चमी पर्यन्त 
कृष्ण पृक्ष मँ मी मृदु क्षिप्र चर संज्ञक नक्षत्रों आनम विधिपूवैक हवन 
करके नवान्न भक्षण करना चाहिये 

निषेध- 

तुखाचापादिदैवा भे चेतरं नन्दां जयोदशीम्‌ । 

जन्मक्षे शयने विष्णोः शनिशुक्रङजानच्‌ विना ॥ 

अथं-तला धनु विक्ञाखा इनमे स्थित रवि, चैत्र मास, नन्दा 
त्रयोदशी तिथि, जन्मतारा हशियन शने मग शुक्रवार इनको छोड 
कर नवानभक्षण श्म है॥ | 
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, << ञ्योतिःशास्रसोपानम्‌ 


भा नि ययानया क > का (यक्‌ 
तिति जि जि भ भ भ. थुः 


होमाइति मुहतं- 





कि 


„ ~ 4 
सक्र तायवारयुताङक्कृताष्ा सष गुण्च् साव वादहवासः। 


4 क ४०९ 
सोख्याय होमे शशियुग्मशेषेप्राणाथेनाशौ दि वि भूतटेच ॥ 


। 


अथ-शुङ्कपक्ष की प्रतिपदासे तिथिसंख्या गिनकर १ नोड दे फिर 
उसम रव्यादिक वार संख्या जोडकर्‌ ४ कते भाग देनेसे ०, ३ दोष वचे 
तो प्ध्वी म अग्निका वास रहता दे उस्म होम करने से सुखटोता है । 
ओर १, २, रोष वचे तो रमसे आकाश ओर पातर मे आगिवास्‌ 


रहता है उसमे होम करने से प्राण ओर धन का नार होता दै ॥ 
अथ महारुद्रादं भिववासफलम्‌-- 
तिथिं च दविशुणीक्रुत्य वाणेः सयोजयेत्ततः । 
सक्राभश्च हरेद्धागं शिववास सस्ुदिशेत्‌ ॥ 
एकन वासः कैलासे दितीय गौरिसखनिषौ । 
तृतीये दषभारूढः सभायां च चतद्ये ॥ 
पश्चके भोजने चैव कीडायां षाण्मिते तथा ॥ 


इमशने सक्चशेषे च शिववास इतीरितः । 


भ प छ, > | म 

केलारो खमते सौख्य गयी च सुखसम्पद्‌ः ॥ 

वृष भऽ भी्टसिडिः स्यात्‌ सभा सन्तापरारिणी ॥ 
भोजने च भवेत्‌ पीडा कीडायां कष्टमेव च । 


ॐ छ, ॐ क्षि, 


इमरान मरण ज्ञय फुडमच वचारयत्‌ ॥ 
स्पष्टाथं- 
शिववासश॒भतिथिचक- 


न प, ६, ७, &, १२, १३, १४, 
छृष्णपत्त तिथि- १, ७, ५, ६, ८, ११, १२, ३० 
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भाषादीकासाहेतम्‌ । ८९ 





अथ पश्ुपालन- 
खभ शुभे चाष्टमशुडिसयुते रक्षा पशनां निजयथो नि भचरे। 
ररे च्ाछमाद्‌ रेङुजश्नवाध्रुवत्वाष्ट्‌षुयानस्थातकेशननसत्‌। 
अथ-अष्टम युद्धे साहेत दाम ठ्प् में अपने योनि नक्षत्र ( विवाह 
प्रकरणोक्त ) मं रिक्ता अष्टमी अमावस्या मगर श्रवणा ध्रुव संज्ञक चित्रा 
इनको छोडकर वाकी तिथि नक्षत्रौ मे पाकी रक्षा ( पाटन ) करना 
शुभ है | ॑ 
गजाश्वारोहणादि- 
क्षिप्रान्त्यवस्विन्दभरूनटशादित्यष्वरित्ारदिने पशस्तम्‌ 
स्याद्राजिक्रत्य त्वथ ह स्तिकाये यान्सदाक्षप्रचरेषा वेदान्‌ ॥ 
अथे- क्षिप्र संज्ञक यती धनिष्ठा मृगशिरा स्वाती पूत्रांषाढ पुनवेसु 
नक्षत्रौ मे, रिक्ता मंगल को छोडकर बांकी तिथि दिनम घोडा के सम्बन्धी 
सव काये इयाम ह | ओर मृद क्षिप्र चर संज्ञक नक्षत्रो मे हस्ति ८ हाथी ) 
सम्बन्धी काये कर्‌ ॥ 
अथ चक्षादिरोपण- 
र क क ख, क क 
शक्रछपत्ते लिथो शस्ते शुक्रन्ञेन्दशुरो दिने । 
तरूणां रोपणं शस्त म्रदुक्षिप्ध्ुवोडभिः॥ 
अथं-शुक्क पक्ष मे शुम तिथि मेँ शुक्र बुध सोम गुरुवार मेँ मृदु 
क्षिप्र ध्चुव सज्ञक नक्षत्र मे वृक्षादिरोपण श्म है॥ 
कदलीरोपणे विशेषः-- 
श्रवणादीनि षड्‌ भद्रां भाद्रसयैङकजाकजाच्‌ । 
` म्यन्तङ्यन्ततिथीस्त्यत्त्वा कदलीरोपणं शभम्‌ ॥ 
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च 


अर्थ-श्रवणा आदि ६ नक्षत्र, भद्राकरण, भाद्र मास, रवि मगल 
शानैवार, म्धन्त ८ मी अन्तवाटी अथोत्‌ पञ्चमी सप्तमी अष्टमी नवमी 
ददामी ) ओर द्यन्त ( अथौत्‌ एकादश्नी द्वादद्री, १३, चतुदशी प्चद्री ) 





 तिथिरयो को छोडकर कदली ( केला ) रोपना शुभ है ॥ 


अजथ जन्मपनच्र्रक्रयण- 


आवद्यक' परिभापा--१ घण्टा मे अष्टाई दण्ड ( २।२० ) ओर १ 
मिनिट मे आढाई्‌ पक हाता दै | इस हिसाब से घटा मिनिट पर से दण्ड पल, 
ओर दण्ड परु से घण्टा मिनिट बनाना चाद्ये | 

नेसे- घण्टा को 4 से गुना करके २ कामागदेनेसे दण्ड होता है, 
ओर मिनिट को^ से गुना करके २ का भाग देने से पठ होता है। 


छ 


दण्ड पर पर्‌ से-घण्टा मिनिट बनाना-जैते-दण्ड को २ से गुना 


, करके ^ काभागदेनेसेषण्टा, ओर पला कोर से गुना कर 4 का 


भाग देने से मिनिट होता हे ॥ 

घण्टा मिनिट से इष्टदण्ड वनने का प्रकार-दिनमे १२ बने से 
थै घण्टा मिनिट परस दण्डपल बनाकर उस मे गत रात्यधे ( पञ्चाङ्ग मे 
छिखा रहता है ) को घटा देने से इष्ट काक होता है 

८२) ओर १२ वजे दिन के ऊपर १२ बने रात्रि तक के घण्टा 
मिनिट पर से दण्ड पवना करके दिनाद्धं मे नोड देने से इष्टदण्ड होता है । 

(३) ओर रात्रिम १२ बजे से ऊपर्‌ के घण्टा मिनिट के दण्डपछं 
मिश्रमान मेँ ८ दिनमान मे रात्रिमान के आधा जोड़ने से मिश्र मान 
होता है उसमे ) जोडने से इष्ट कारू होता है ॥ 

उद्वाहरण- श्रावण इक ७ मी गुरुवार दन म ९ वजकर्‌ १४ 
मिनिट मे किसी का जन्म हुआ तो--उपरोक्त विधिसे, ९ घं, १४ मि 
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जिति ज जि क 
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के दण्डपर २३।९ हुये इन मे गत रात्रय मान १३।३३ को धाटाया 
तो रेष ९।३२ अथोत्‌ ९. घटी ६२ पठ इष्टकाल हुआ इसी प्रकार ओर 
काल मे जानना चाहिये ॥ 





इष्ट काल ओर कनसारिणी से खन जानने की विधि-- 


८“इष्छाकरारयशतले घटी पलं 
स्वाभीष्टनाडीपलसयुतं च तत्‌ । 
यद्रासिमागस्य तटे स्थित मवेत्‌ 
तदेव छग्न च कलाचुपाततः॥ 
अर्थ-जिस दिन खन जानना दै उस दिन पञ्चांग मे सूयं जिस 
रार के जस अङ मह लग्नसारिणी म॒ उस्रा रद्र क उतनं हं अश्च 
के नीचे जो दण्ड पल विपट लिखा रहै उसमे अपने इष्ट काठ के 


च 


दण्ड पक विपर जोडे जोडने से ६० से अधिक हो तो उस्म ६० घटा 
कर जो दण्ड पको वे ख्नसारिणी में जिस राशे के जितने अ्रके 
नीचे मिठे वही राक्षे उतने अद से खन होता है| 

उदाह्रण--श्रावण हक्क सप्तमी गुरुवार में इष्टकाल ९ घटी ३२ 
प्‌. है इपर दिन पञ्चांग मे कककैरारि मेँ सूय के मुक्तांश २१ दहै, तो रन 
सारिणी मे ककं राशेके २१ अश के नीचे दं. २१,प. २१, 
इष्ट दण्ड ९ पठ ३२ जोरने से ३०।५३ | ° हए । यह रन सारणी 
म कन्या राशे कोष्टक मँ १२ अंश के नीचे है इसाश्यि कन्या रा कमन 
हआ | इसको द्रादशराशे कुण्डली मं प्रथम कोरक मे रखकर सव 
राशे के अक्र क्रम से छिखना चाहिये ओर जो प्रह जिस राशि में 
हो उस राशे मं ग्रह सबको लिखि | इस प्रकार इष्टकारु जानकर खन 
सारिणी से रुन समञ्च कर्‌ जन्मकुण्डली च्खि] स्पष्ट क्न ओर ग्रह 
बनाने का प्रकार भगे छिलिगे ॥ 
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थ २३ अयनाशेषु कार्यां प्रथम लञ्च सारिणी- 
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भाषारकासहितम्‌ । ९३ 


जि जि सिः किः = जिः जिः जिः = त ओ क क 1 जि ज 





व त र 


श्रथ जन्मपत्र लिखने की रीति- 
आदित्यादिथ्रदाः सर्वे नक्च्ाणि च राशयः। 
दीचेायुः भ्रकुबेन्तु यदीया जन्मपाचिका ॥ 
 शुभश्रामन्नृपतिवीरविक्रमादित्यराजसमयात्संवत्सराः १९८२, शाे- 
वाहनशकाब्दाः १८४७ मासोत्तमे वैशाखमासे शुक्लपक्षे तृतीयादं ° 
१०।०, रोहिणी नक्षत्रे दण्डादि . ३२।४४, शोभनयेोगे दण्डादि ३३।९२ 
गरकरणे दण्डादि १०|० रविवासरे ्रीसूयेभुक्तमेषांशा ९२ एव 
प्ाङ्कदुद्धौ दिनमानम्‌ ३२।१६ रात्रेमानम्‌ २७।४४ अहोरात्रमानम्‌ ६० 
मिश्रमानम्‌ ४३।९२ श्रीमन्मातेण्डमण्डलाधीदयादिष्टम्‌ ४।९ एतस्मिन्‌ ` समये 
तरृषकग्ने अमुकगोत्रोद्धव-अमुकरमेणः स्ष्टेदवताप्रसादादुभयकुलानन्दकर्‌ः 
श्रीमान्‌ प्रथमःपुत्रो जातस्तदेतस्य शतपदचक्रानुसारेण रोिणीनक्षत्रस्य 
तृतीयचरणे जन्म तेन॒ इकारस्वरयुक्त वकारायक्षरं नाम॒ वोध्यम्‌ । 
जातकोऽयं वब्रपराश्िः वैदयवणेः सयोनिः देवगणः अन्त्यनाडीकः 
एतेषां विवाहादौ विचारः कर्तव्यः| अत्रभयातम्‌ ३६।२० भभोगः ६४।९९। 





. शभ भूयात्‌ । 


पुरुष खरी की कुरडली जानने की रोति- 
लग्नार्खमे शनो खा च विषमे पुरूषः स्तः ! 
न चदेव तदा ज्ञया खिला सा जन्भपचिका॥ 
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| 
९.४ ज्योतिःराख्सोपानम्‌ । | 
अथे-रून से सम भवन मेँ शनि होतो खरी, विषम भवनर्महोतो ` 
पुरुष समञ्चना रेषा न हो तो कुण्डली मे रन अदद है एसा कहना ॥ | 
अथवा-- | 
रुग्नाग्वकंकुजाक्रान्तराश्चिसख्याञख् पिण्डयेत्‌ । 
जिभिर्विनज्य शेषाद्क खमे खी विषमे पुमान्‌ ॥ 
अर्थ-रूगन, राहु सूय, मगल ये जिन र रारियो महो स्वकी 
सख्या को जोड कर तीन के भागदेनेसे सम रोष वचेतो स्री विषम 
वचेः तो पुरुष सम्चना चाहिये ॥ दोना प्रकार से एक म्ल तव तो क 
समञ्चना नहीं तो शनि बलान्‌ होतो प्रथम प्रकार से, ओर रग्नेड 
बलवान्‌ हो तो दितीय प्रकार से जो अवरे सो कहना ॥ 
जीवित सत. की कुण्डली जानने का नियम- 
पहनलग्नक्चसंख्या या जन्परलटग्नश्चसंख्यया । 
जन्मखग्नाष्टमक्षस्य सख्यया च सखभन्विता ॥ 
साश्ेशाश्रयन्नेटना टग्नङाश्रयसंख्यया । 
आलजिता विषमे शेषे जीवितोऽथ समे तः ॥ 
अर्थं-जन्म रन ओर्‌ जन्म कन से अष्टम . भाव की राक्षे संख्या 
में प्रद्न खन की राक्षे संद्या जोडकर अष्टमे जित राक्षे म वैठा हो 
उस राक्चि कीसख्यासे गुना करै ओर लग्ने जिक्षम तरेठा हो उस 
राश्िकी संख्या से भाग देने से पिषम शेष वचेतो जीवित की ओर सम 
नञेष वचे तो मृत की कुण्डटी समन्नना ॥ 
अथ श्यनांशानयन- 
एकदिदेदोनशश्ा नवध्नादेगाभिहनाश्चायनटिधिकाःस्यः। 
खवीक्रतोऽकंखिगुणो नखापषस्ताचान्मिताभिविकलाभे- 
राद्याः ॥ 
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भाषादटीक्ासदितम्‌ । ९५ 








` 





अथै-ष्ट शाके मे ४२१ घटाकर शेषको ९ से गुना करके ददा 
काभाग देने से खन्धि अयन कला होती ह] कला शेष कों साठ से 
गुनाकर्‌ फिर १० का भाग देने से विकला होती है| फिर तात्काख्कि स्पष्ट 
सूय को अंशात्मक वनाकर उसको ३ से गुना करके वीस से भाग देने 
से कन्ध को पूवोनीत अयनकाव्यादि के विकला स्थान मै जोड कर्‌ इष्ट 
कालिक अयनकला होती है उसमे ६० का भाग देने से अयनांश होता हे ॥ 

८ १ ) उदाहरण- शाक १८९२ मागेदीषे शष्ठ त्रयोददी मं 
स्पष्ट सूयं <| १ ८141१ यँ अयनां्च॒ बनाना है | उपरोक्त रीति से 
दाके १८९२ मे ४२१ घटाया शेष १४३१ कोर से गुना किया 
१२८७९. इस म १० का भाग देने से छच्धि अयनकलखा १२८७ शेष 
९्को ६० से गुनाकर १० का माग देने से अयनविकला ९४। 
पूवेलव्धरिक्ला मेँ ६० भाग देकर व्पारम्भ मे अयनांश २१।२७।५९४ 
हुआ | फिर स्पष्ट सूयेके अञ २५८ को ३ से गुनाकर ७७४ इम 
२० का भाग देकर च्व्ध विकला ३८ वपौरम्भ कारक अयनांश की 
विकला मं जोडने से इष्टकाखिकर अयनांश २१।२८।३२ इआ ॥ 





यथ इषटकाल म स्पष्ट्रहानयनप्रकार-- 

पशूत्याः स्वेष्टो सवेद पक्तामछछादिरोधयेत्‌ । 

तचालनं धन ज्ञय व्यत्ययाद्‌ः च्यत्यय तथा ॥ 

घनणचालनेनेवं गतिर्निष्नी खबड्ह्ना । 

ङच्धां शाब्यं क्रमाद्योल्यं चोध्यभिष्यदो मवेत्‌ ॥ 

विलामगमनादच्न राहो कयोद्विप्ययम्‌ । 

तथा वक्रगतौ खट चालनस्य विधिस्त्वथम्‌ ॥ 

अथे- पंचांग में जिस दिन जिक्र समय का ग्रह बना रहता है वह 
समय पंक्ति कहलाता है | अब. जिस पक्ति के समीप में अपना इष्टकार 
पडता हो उस पक्ति से यदि इष्ट कारु अगे होतो पंक्ति को इष्ट काल 
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९६ ञ्योतिःशाञ्चसोपानम्‌ । 


मे घटवि तो शेष दिनादि धन चान होता| यदि पक्ति से पीठे 
( पिरे ) ईष्ट कारु हो तो. इष्ट कार के दिनादिको पंक्ति के 
दिनादि मे घटावे तो शेष दिनादिक ऋणचालन होता है | धनचाख्न से 
प्रहकी गतिको गोसुत्रिकागुणन विधि से गुना करै फिर उसमें ६० का 
भाग देने से अशादे फक. को पंक्तिस्थित ग्रह म जोडने से से तात्कालिक 
स्पष्ट प्रह होता है | इसी प्रकार ऋणचाल्न पर॒ से अशादि फल्को पक्ति 
के ग्रह मे घटने से तात्कालिक ग्रह होता दै | राह केत ओर ओर वक्रगति 
ग्रह मेँ सस्कार उर्टा होता है ८ अथात्‌ धनचाल्न मेँ घटाने से ओर ऋण 
चान मे जोडने से तात्काश्कि होता है ) |. 

८ २ ) उदाहरण- जसे पक्ति फाल्गुन शुक्त ` १० शुक्रवार भिश्रमान 
कार ४४।१४ मेँ स्पष्ट सूयं १०।१५।२४।१४ ॥ गति ६०।२ १ हे। 
ओर फा. श॒. < बुध इष्टकाक ४१।१२ में स्पष्ट सूये वनाना हैते पक्ति 
के वारादि ६।४४।१४ मं इष्ट वारादि ४।४१।१२ को घटने से 
२।३।२ दिनादि ऋणचालन हुमा | इससे गोमूत्रिका विधि से सूर्यगति 
६०।२१ को गुना किया तो- 





(६०।२१)>८२ = ८२०।५२ 
(६० ।२१) ३ = १८०।६३ 
(६० | २१ )२ = १२०।४२ 


गुणनफर का योग- १२०।२२२।१८३।४२ 
` साठ ६० से भाग चढने से-२।३।४९।४२ # = २।३।४६| 
अंशादि फक ऋण चाकन हेने के कारण पक्तिस्य स्पष्ट सूय १०।१९। 
२४।१४ मं घटाने से १०।१३।२०।२८ स्पष्ट सूयं हुभा | इसी प्रकार 
सब ग्रह का साधन कलना | 


# प्रति विकला २० स अधिक दाने से विकलास्थान मे १ अधिक 
बना दिया जाता हे । 
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माषाटाकासाहतम्‌ ॥ ९७ 





+ 


स्पण्टचन्द्रसाधनाथं भयात भभोगानयन-- 


गतश्चनाडी खरसेषु चाडा षयादयादिष्टवरसीख युक्ता । 
भयातसखज्ञा मवतीह्‌ तस्य निजच्चेनाङीखदहिता ममोगः॥ 

अथे-इष्टकाल मै नक्षत्र की गतवटी भयात कहल्ता है | ओर 
नक्षत्र की सम्पूणे भोगघटी भभोग कहलाता है | गत नक्षत्र की घटी जो 
प्चांग मे खि हो उसको ६० मेँ घटाकर शेष में सूर्योदय से इष्टकाक 
को जोडदेने से भयात होता है | ओर उसी शेष में वर्तमान नक्षत्र की 
वटीको (जो पच्चांग मेँ क्ल रहता है उसको) जोड तो भभोग 
होता दे | विरोप-इष्ट दिन मे नक्षत्रकी घटी ओरं पक जो पश्चाग रमे 
हो उससे यदि इष्टकार अधिक हो तो वही नक्षत्र गतक्षं होता है वहां 
उसी नक्षत्र की घटी ओर पर्को इष्टका के घटी पठ मँ घटाने से भयात 
होता हे | भमोग पृवैवत्‌ | 





तात्कालिक चन्द्रमा का आनयन- 

खषङ्ध्न सयात न नागादडत तत खततकष्नाधेष्ण्यव यत्त 
हिनिध्नस्‌ । नवाप्र शशी भमा गप्रवेस्तु क्तिः खखाभ्रा्र- 
वेदा मभोगेन भक्ताः ॥ 

अथं-भयात को एकनातीय ८ पक बना ) करके उसको ६० से 
गुना करे उसमे भमोग के ( एकजातीय अर्थात्‌ घटी को ६० से गुना 
कर पक जोडके ) भाग देकर रन्धि को गतनक्षत्र की स्या को ६७ 
से गुना करके नो हो उत्तमे नोडे उसको २ से गुना करके नौ ८९) 
का भाग देनेसे अशादिक स्पष्टचन्द्रमा होता है। ओर ४८००० 
मभोग का माग देने से चनद्रमाकी तात्काञ्कि स्पष्ट गति होती है॥ 

वि्ेप--४८०० ० को एक दफे ६० से गुना करके उसमे भभोग को 
एक जातीय बनाकर के भाग देना चाहिये ॥ घटीको ६० से गुना करके 
उसम पर नोडने से एकनातीय होता हे ॥ 

3 
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९८ ज्योतिःशास्रसोपानम्‌ । 


ना जक 








जि ति जि त ज कि ति जितिः जिः जि तजि जिः 


उ ०- जसे रोहिणी नक्षत्र मँ भयात १९।२० भभोग॒ ६०।१५९ 
भयात के १९।२० एक जातीय ९२० को ६० गुना किया ५९२०० 
इसमे भमोग के एकजातीय ३६१९ से भाग दिया व्धि १५।१६।११ 
इसमे गत नक्षत्र संख्या ३ को ६० से गुणाकर १८० जोड दिया तो 
१९५९।१६।११ इसको २ गुना किया ३९०।३२।२२ इसमं 
९ काभाग दिया तो अशादे ४३।२३।३६ चन्द्रमा ह, अदासं 
३० का भाग देकर राद्यादि स्पष्ट चन्द्रमा १।१३।२३।३६ हआ ॥ 


पलभा परसे चरखरण्डानयन- 


मवाद्‌ग सायननागनस्ूय दनाधजामा पलछयामवत्सा) 


नछाहतास्वद्‌ यायशडजगाद्‌ाग्यनच्चराधााण गणाडतान्त्या। 


अथं-सायनमेष की संक्रान्ति दिन मध्याद्वकालिक द्रादशाङ्गुटः 
(८ १२ ) दकु की छाया परमा कहलाती दै | पटभा को तीन जगह रख 
कर प्रथम स्थान म १० से, द्वितीयस्थाने ८ से गुना कर ओर्‌ 


तृतीय स्थानम १० से गुना करकं ३ कामागदनेसेक्रमसे मेषादि 
तीन राक्र्यो की पलात्मक चरखण्डा होती हे ॥ 


जेसे मिथिल की पलभा = ६, इससे उपरोक्त ` रीति के अनुसार 
चरखंडा ६० |-४८ | २० ॥ तथा कारी के पटभा 4 अगु, ४५ 
-व्येगुक इस परसे चरखण्डा ९७ | ४६ | १९. । 

कोद्य पर से स्वदेशोदय का ज्ान- 

छकोद्‌था विघार्का गज नानिगोऽड्‌- 

दस्रालिपक्चदहनाः कमगोत्कमस्थाः । 

[* क ~ ् (स 

हीनान्विताखरदखेः कमगोत्कमस्थ- 

भषादितो घटत उत््रमतस्त्विमे स्युः ॥ . 
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भाषारीकासाितम्‌ । ९९ 


मीम जी कि 77 इ) स सि क 9 ज = क च ऋ न = + जत च = 


अथे-२७८ पल मेप्रका । २९९. पल ब्रृषकरा | ३६२६ पल मिथुन 
का जङ्कोदयमान है | येही फिर उत्करमसे ककं, सिंह, कन्या के लङकोदय 
मान समञ्लना | मेपादिक तीन राशिक्रे लङ्कोदयमानमे रमसे चर- 
खण्डाको घटाने से ओर ककोदि तीन रादि के ठ्कोदयमान मँ चर- 
खण्डा को उत््रमसे जोड़ने से ` स्वदेशोदयमान मेषादिक & राशियों 


काहोताहे | फिर वही उत्क्रम से तुखादिक ६ राशियों का मानं 
होता है ॥ नेसे- 

ककोदय-चरखं =मिथिटोदय । ल्ठ.- चर्ख कादके उदय 
म. २७८-६०=२१८ मी. |मे २७८-<^७-२२१ मी. 
त्र. २९.९.- ४८२५१ कु. |च. २९९-०४६=२९२ कु. 
मि. ३२२२-२०=०२ म. मे. ६२६-१९.-२३०४ म. 
क. ३२२२०२४३ ध. |क ३२३ + १९३४२ ध. 
सि. २९९ + ४८२४७ ब्रु. | सि. २९९४६२४५ वर. 
क. २७८ ६०३३८ तु. | क. २७८ ~ ५७३३५ तु. 





लग्नादि १२ भाव बनाने का सरल प्रकार 
सखायनस्य खक्तांशा भोग्थांशाः स्वोदयेदेताः । 
शता विहता छञ्यपरानीष्टात्‌ परीक्रतात्‌ ॥ 
विशोध्यानि ततो खुक्त मोग्यरादयुदयासवः । 
शोध्यास्त्वेव न यन्मान शद्येत्‌ सोाऽशड सन्नः ॥ 
शष अिराद्गुण मक्तमसशुदडमवनोदयेः 
खञ्यमशाव्यशडक् शोध्यं योज्यं च शुद्धमे ॥ 
व्थयनांशं च तत्‌ करत्वा रूखाथें लमग्ममादतम्‌ । 


अ्थ-ख्न बनाने का दो प्रकार दै-सायन सूये के मुक्तांश पर 
| से मुक्त प्रकार । तथा मेोग्यांद्पर्‌ से भोरय प्रकार कटलाता है। 
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१०० ज्यातिःशास्रसोपानम्‌ । 
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यदि मुक्त प्रकार से रुन बनाना हो तो सायन सूर्य के भुक्तांश को 
भोग्य प्रकार से बनाना होतो सायन सूये के भोग्या को उसी 
रारी के उदय मानसे गुना करके उसमे ३० का भाग देने से 
ख्व्धि पर को इष्ट घड़ी को पलात्मक वना करके उसमे घटवि | 
फिर रेष दष्ट घटी के परमे भुक्त प्रकार में उत्क्रम से ८ सायन 
सूये की राक्षसे पीछे की) राशे के उदय मान वटवि तथा 
भोग्य प्रकार मे कम से ८ सायन सूये के आगे की ) राशे के स्देदोदय- 
मान घटावे | इम प्रकार जिस राशि तक का उदयमान घटे वह शद्ध 
राशे तथा जिसका उद्यमान न घटे वह अशुद्ध राशे कहता द | 
इ प्रकार घटने पर इष्ट॒घटी प्के जो शेष वचे उसको ३० से 
गुना करै फिर उसमे अङद्ध राके उदय मान से भाग देकर 
रुन्धि अदादि फक्को मुक्त प्रकार में अद्ध राशे संख्याम घटवि 
भोग्य प्रकार मे शद्ध राशे सख्या म जोड़े फिर उसमे अयनांश वटवे तो 
स्पष्ट कन होता है | | 

क्च भुक्त प्रकार से ओर कवर भोग्य प्रकार से रग्न वनाना चाहिये 
उसका प्रकार-- 


५ 


दिवागतेष्टे रवि भोग्य ागै-र्दिवावशेवे सरसाकेखुकतैः । 
निशागते वड्मयुताकं मोग्येर्निशावशेषे र विक्त भागः ॥ 


¢ 


अ्थै-दिनि गत इष्टी हो तो भोग्य प्रकार से| दिन देष 
( अर्थात्‌ दिन मान मं डइष्टघटी को घटाकर देष) इष्ट घडी होतो 


पायन सूर्यं मे £ राशे जोड कर मुक्त प्रकार से| यदि रात्रि गत | 
( अथात्‌ सूर्योदय से इष्ट घटी मेँ दिनमान घटा कर रोष ) इष्ट॒घटी हे 
तो सूर्यं म॑ £ राशे जोड कर भोग्य प्रकार से, यदि रात्र शेष इष्ट घडी 


हो तो मुक्त प्रकार से खन बनाना चाये ॥ 
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भाषाटीकास्हितम्‌ । ९०१ 


फिर विशेष- 
©, 


इश्छधिक्ानि सयस्य खकमोग्थपरानि चेत्‌ । 
तदेछात्‌ जिशता निष्नात्‌ स्रयाक्रान्तोदयेह्तात्‌ ॥ 


क्षि क 


खच्याश रा युत्ता राचवरव 1₹ह छग्नक्म्‌ ॥ 


अथे-यदि सूय के भुक्त पटर अथवा भोग्यप इष्ट घटी के 

पर से अधिकहो तो, उक्त प्रकार से खन नहीं बन सकता हे, इस 

स्मि व्रहां इष्टका पक को३० से गुनाकर सायन सूयं की 

रि के उदय मान भाग देकर लव्ध अंशादि को मुक्त प्रकार 
३ 


मसयम घटनेसे, ओर भोग्य प्रकारमें सूर्य मँ जोडने से रन 
होता है | 


के 
से 


~~ 2» 


खगन तद्यकालेस्याद्‌ र विरेक हि सवेदा । 


अस्तकार खड नाके ठुल्य ज्ञ वप्ता ॥ 


अ्ै-पूर्योदय कार म रवि के तुल्यदही कन होता हे। 
ओर सूर्यास्त समय मे स्पष्ट सूर्यं मेँ ६ राशि जोडने से रुन होता ह | 


द्शम ल्मन चनाने का प्रकार- 


पूकै नतं स्यादद्यदलास्पभिष्ट दिनाधेमानात्‌ भवि. 
शोध्य शेषम्‌ । इष्टे दिनाधोद् धके विशोध्य दिनाषमि- 
छादपरं नत स्यात्‌ ॥ एवं स्वकदधया खुधिया विधेय 
रात्यधेलो राजिगतं नतं च। ङकोदयैः पूवैनतात्‌ प्रसाध्य 


क, क क 


खुक्तप्रकारेण पुरादेतन । मोग्यप्रक्ारण परान्नतादयद् 
गनभवेत्तद्‌ रामाधिधानम्‌। राजा प्रसाध्य च सषड्मस्या- 
तत्‌ षड्‌ मयुतं च चतुथलग्नस्‌ । ज्ञेय दिवानता भावे र. 
रेव खलग्नकम्‌। एव राजिभताजवि सबड़भरविणासमम्‌।। 


18028171 ११५८1 -**2६१ ४ ८.९५... 
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१०२ ञ्योतिःशाख्रसोपानम्‌ । 
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अशथं-दिनाधैसे अल्प इष्टकाक हो तो उसको दिनार्धर्मे घटाने से 
दिवापू्ैनत होता है । ओर दिनके इष्टकार दिनाथैसे अधिक होतो 
उसभ दिनाधेको घटाकर शेप दिवापिशचिमनत होताहै ] इसी प्रकार 
त्रिगत इष्टघटी रात्यधेसे अल्प हो तो दोनोका अन्तर रात्रि पूवैनत, 
आधिक हो तो रात्रि पाश्चिमनत हाता दै | अव ददाम भाव साधन कहते 
है-जेसे पूय इष्टकारु परसे दन साधनका प्रकार कहा गया है उसी 
प्रकार पूवेनतकाक को इष्टका मानकर मुक्त प्रकाररे, ओर पश्चिम नत 
हो तो भोग्य प्रकार से, तथा छकोदय राशिमान ग्रहण करके खगन बनाने 
से दुम कन होता है| राश्रेगतनतकारु दो तो सूर्यम ६ राक्ष 
जोड कर्‌ उक्तं प्रकार से दशम क्न होता| तथा दद्म भाव मं 
& राहि जोडने से चतुथं खन होता है ॥ यदि दिवानतका अभाव 
हो तो सूयं ही दशमरून होता है | ओर रात्रिम, नततका अमाव होतो 
सधड्मसूरये के तुल्य दशम रन होता है ॥ 


रग्न सषड्ममस्तक्ष तथा कगनोनलुथेततः । 
षछछठांशयुक्‌ तु; सान्धिरम्रे षष्ठांशयोजनात ॥ 
यः सखन्धयो भावाः ज्ञेया ाडेघ्रता ततः । 
चिदिभावौ कमादक्तो काभ्यां वेदैः खतदिषौ ॥ 
लछम्रादिभावाःषड षडभयुक्ताः सप्तमकाद्‌यः । 
चिढचेकसन्धयस्त्वेकाेपच्चमयताः कमात्‌ ॥ 
सखन्धयस्स्यश्चतुथोयाः सषड्‌भाः षडमी षरे । 
खटे भावसमे पणे फर सान्धिसमे त॒ खम्‌ ॥ 


अथे-रगन मं ६ रारी जोडने से सप्तमभाव होता है | तथा 
गन को चतुथे भाव मे घटाकर रेषके षष्ठां को रुन में जोडने से 
रग्न की सन्धि होती है फिर उसमे षष्ठांश ओोडने से द्ितीयमाव, 
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भाषारीकास्षहितम्‌ । १०३ 








दितीयभाव मँ षष्टांशा जोड़ने से द्वितीय भावकी सन्धि, उसमे फिर 
पष्ट जोड़ने से तृतीयभाव, उसमं फिर षष्ठां जोडने से तृतीयभाव 
की सन्धि होती हे । तथा तृतीयमावर्मे २ राश नोडने से पच्चमभाव 
दितीयभाव मे ४ राशि जोडने से ष्ठ भाव होता है | इस प्रकार 
नादि & भावों मं प्रथक्‌ ६ राशे जोडने से क्रम से सप्तम आदि £ 
माव हेते हे | ओर त्रतीय की सन्धिमें १ रारे, द्वितीय र्वा सन्धि 
मे ३ राशे, प्रथम भाव की सान्धिमे ९ राशे जोड़ने से क्रम से चतुध 
पञ्चम, पष्ट भावो की सन्धि होती है| फिर उन सन्धिरयो मे प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ ६ राशे जोडने से सप्तम आदिकी सन्धि होती है । इस प्रकार 
सन्धिहित १२ भार्वो का साधन करना चाहिये | भाव के तुल्यः 
ह हो तो भावका पूणे फ होता है तथा सन्धि के वन्य प्रहता 
मावफल शून्य होता है | 


लग्नादि भावानयन का उद्‌हर्ण- 


शाके १८२१ चेत्र इक्क नवमी दं २४।६० पूवोषाढनक्षत् 
द५ ९।९६ श्री सूयोदयादिष्टम्‌ घटादि ४४।३९ दिनमानम्र्‌ ३०।१४ 
मिश्रमानम्‌ ४९।०७ भयातम्‌ ३४।३९ भभोगः ९७।२३ अयनांशाः 
२१।०।९१ स्पटसूयैः ११। १२। २२ ।.१९ । रात्रौ  पूवेनतमू 
घटादि ०।३२ | 


\ 

यहां र्न साधन करना हे | इष्ट॒॒घटी ४४।३९ को ६० 
घटाकर भक्तरीति से रन बनाने. म सुभीता होगा, इसख्ि्यि इट 
घटी को ६० मे घटाने से रात्रिशेष स्प इष्ट घटी. १९।२९। सायन 
सूयै ०।३६।२३।१० इसके मुक्तांश ३।२३।१० को मिथिला के 
मेषोदय २१८ से गुना करने से ७६३८।१०।२० इसमे ३० का 
भाग देकर लब्ध पलादि २४।३६।२१ को इष्ट धटी के परु ९.२९ मे 
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९० ञ्योातिःशास््रसोपानम्‌ । 


व ~ ज 








भि जि ति त ति त ज कु >= क त त ऊिेिकिकि जि ऋक ` ऋ च (+ ऋ 


घटाने से देष ९००।२३।३९ मँ गत मीन, कुम्भ, मकर के उदयमान 
घटा कर देष १२८।१३।३९. को ३० से गुनाकर ३८५१।४९।३० 
इसम्‌ अञ्युद्ध ८ धनु ) राशे के मिथिलादय ३४३ से भाग देकर 
रुन्धि अशादि १ १।१३।४७ को अहद्ध राशे संख्या ९ मं घटानेसे 
८।१८।४६।१ ३ इसमे अयनांडा॒ घटने से ७।|२७।४९।२२ यह प्रथम 


र्न हुआ | इसी म ६ राशे जोडने से सप्तम भाव १।२७ 
2 ९।२२ हुआ | 


दशमलमग्नोदाहरण- 


द्रामरूनानयन म नतघटी को इष्टका मानकर ओर लङकोदय से 
पूर्वोक्त क्रिया होती हे | यहां रात्रि के पूर्वं नत ०।३२ इसल्थयि सायन 
सूय मँ & राशि जोडने से ६।३।२३।१० इसके भुक्तांश ३।२३।१० 
को तुला के लङ्कोदय २७८ से गुनाकर ९४१।२०।२० इसमे ३० 
का भाग देने से रुन्धि पटादि ३१।२२।४१ को नतपर ३२ मेँ घटाकर 
रोष ०।३७।१९ इसमे गतराशे ८ कन्या ) का उदय नहीं घटता हे 
इसख्ि रेष ०।३७।१९. को ३० से गुना कर १८।३९।३० मेँ कन्या 
के ठ्करोदय २७८ का भाग देने से अंशादे ०।४।२ को अशुद्ध राशे 
£ मे घटाने से ९।२९।९५।९८ इसमे अयनांशा घटाने से दशमरग्न 
-९।८।९९।७ इसीमं & राशि जोडने से चतथ माब ११।८९९।७ 
हआ । चतुथं भाव म रगनको घटाकर रेष राश्यादिं ३।११।९।४९ के 
षष्ठांश ०।१६।९ १।६७।२० इसको रुन में जोडने से खन की सन्धि 
होता, फिर इसी ` षष्ठारा को जोडने से द्वियीय मावादिक होता है|. 


नदे 
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भाषारीकासदहितम्‌ । ९०९ 





1 
१ 


आ अक न~~ 
ति ) कि ति क नीती म त 


^| २० | ४५१२२ लप्र | 
० | १६५१।३७।३० = षष्ठा | 


< । १४३६।५९।३० = ल्म्र संध 
९ १।२८।३७| ° = द्ितीय भाव। 











९| १८२० | १४३० = दितीय सन्धि | 
१०। ०५ । ११।१२॥। ° = तृतीयं भाव । 
१०। २२९२।०३।२९ | ३० = तृतीय सन्वि। 





अव्र तृतीय मं भाव मे २ राशे जोडने से पञ्चम भव = ० | ९ । 
११९२ | ° तथा द्वितीय भावम ४ राशि जोडने से षष्ठ भाव = 
१।१।२८।३७| ० | तथा तृतीय सन्धि म १ राशे जोडने से 
चतुथं सन्धि ११।२२।३। २९ | ३० ओर द्वितीय साधिर्मे ३ राशि 
नोडने से ० | १८ ।२० । १४ | ३० यह पश्वम की सन्धि हुई | तथा 
खन की सन्धिमे ९ राहि जोडने से षष्ठम भाव की सन्धि = १। 
१४३६ | ५९ | ३० इस प्रकार ससन्धि रग्नादि £ भाव हुए | 
इन्हीं मे ६ राशे जोडने से ससन्धि सप्तमादि भाव होते हैँ ॥ 


भावोपरिप्रददणटिविचार- 


च्याशं चरिकोणं चतुरस्रमस्तं पश्यन्ति खटाश्चरणाभेकङ्ड््या 
मन्दो य॒रुग्रभिसुतः परे च कमेण सम्पूणैटशो मवन्ति ॥ 

अ्थ-ग्रह अपने स्थान से ३, १० स्थान को १ चरण से, ९ ॥ ९, 
को २ चरण से, ४, ८, को ३ चरण से, ७ को ४ चरण से देखता है | 
विरोष-शानि ३, १० को, बृहस्पति ९ | 4 को, मंग ४, ८ कौ ओर 
बांकीग्रह ७ को सम्पूण दिते देखते ह | 
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९०६ ञ्यातिःशाञ्लसोपानम्‌ । 


ग्रहों का निसर्ग मनी चक्र- 


इसी अनन्थ के ५० पृठस्थ-ग्रह भेजी के अनुसार । 




















ग्रह्‌ र | न्च ठ्न वु. च. यु | श 
ह | चक च्ज 
भिन्न ष र. घु च र. शु नं |ब. श. | जु. 
म. चु. मन. | 
| म 

|~ श. श. ४५०1 | ८ || क 
[कि ||. सव. „ | र 
शञ्च | श.श. | ० वु, चं | वु. श. | र. खं 

| _ | 0 । 





अथ तात्कालिक भेजी ज्ञान- 


अन्योन्यस्य धनव्ययायसखहजव्याषारबन्धुस्थिता- 
स्तत्काले स॒हद्‌ः स्वतुग भवनेऽप्येकेऽरयस्त्वन्यथा । 
दयेकाचुच्छभपान्‌ सुहत्सम रिपच्‌ सच्चिन्त्यनसगिकान्‌ 
तत्कारे पुनरेव तान धेसुहन्मित्रादि भिः कल्पयेत्‌ ॥ 


अर्थ-अपने स्थानसे परस्पर २, १२, ओर ३, ११ तथा ४, १० 
मे सित ग्रह तात्काछिकि मित्र होता ह| अपने उच्वराशे मे स्थित प्रह 
भी भित्र होता है | रोषस्थानममे स्थित प्रह श्रुता है | इस प्रकार 
तात्‌काल्कि तथा नैसर्गिक मित्र शत्रु का विचार करके फिर उसको अधि- 
मित्र आदि पधा मंत्री विचार करं | 

यथा-- 


(> 


काटभिज्रं च निसखगमिच्रं सदाधिमेन्न कथयान्त सन्तः । 
भिन्नं समो भिज्रमिति च्रवन्तिमिच्रच शच्चुच सम प्रवीणाः॥ 
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भाषादीक्रासहितम्‌ ॥ १०७ 





ज ज = = = ७ ० = > ~ किक ॐ 


समश्च शश्चभवतीह शच्ुःशच्चुञ शच्द्यधिरान्चुसन्ञः। 
विचायेलेवं गणितागमनज्ञेस्तत्काटचक्राच निखभचक्रात्‌ ॥ 


अरै-तात्कार मे, ओर निसगचक्र मे दोनो जगह मित्र होने से 
आधिमित्र, तथा एक स्थान मे मित्र एक स्यान मे सम होने से मित्र, ओर 
एक जगह मित्र एक जगह रत्र होने से सम होता दै | एव सम आर्‌ सम 
मिक करके सम ही रहता है । तथा शत्र ओर समदहेने से शत्रु ओर 
दोनों जगह दात्र होने से प्रह अधिगत होता दै । 


ग्रदोंक्रा उच्चनीचस्थान- 


मेषो दशांशः र्स्य चन्द्रस्योचं वृषखियिः 
कुःजस्याष्टाक्चिभिनक्रास्तिथ्यंशेन्ञस्य कन्यका ॥ 
गुरोः पञ्चांाकेः कर्को श्रगोर्मीनो नगाश्िभिः। 
शनेस्तखा नखां रो रादोचख मिथुनं जिभिः॥ 
केतोखख वृञ्िकोऽष्टांगेः परमोच स्तं वधेः । 


[७ ४ 


उच्चात्‌ खकप्रमभं नीचसुक्तागेरेव कीर्तितम्‌ ॥ 


अर्थ-मेषमे १० अदय से सूरयैका उच, ३ अश से दृष मं चद्र्‌ का 
२८ अदा से मकर मगल्का, १९ अदा से कन्या बुध का, ९ अरा से कके 
बृहस्पातिका, २७ अदा से मीन श॒क्रका, २० उश से तुरा शनैश्चर का 
३ अदा से मिथुन राहुका, आठ अश से वृश्चिक केतु का उच होता है । 
उ रारि से ७ सप्तम राशि उतनेही अश से नीच होता है ॥ 


श्रथ ग्रहों का बड्वगं- 


गृहं होरा दकाणञ् िशांगो नवमांशकः। 
द्वादशाशच्च खटना बड्वगाः परिकीर्तिताः ॥ 
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१०८ ञ्योतिःशाञ्लसोपानम्‌ । 


ज ज ज जि भि जिः ति जिः भिः शोः कि अ जि जि ज अ 


अर्थ-१ ग्रह ( राशे ), २ हारा, ३ द्रेष्काण, ४ रिशा, 4 नव- 
मादा, ६ द्वादशा ये ६ म्र्हो के षड्वगे कटति टँ । 

सम प्रथम ९ ग्रह जिस रािकाजो स्वामी है वह रारि उस 
्रह्का ग्रह कहलाता ह इसी प्रन्थ के २९. पष्ट देखो ॥ 


अथ होय- 


सभगररमध्ये शशिरादोरा। 
विषममध्ये रविशशिनोः सा॥ 


अर्थ- प्रत्येक रारि मेदो हारा होती है| समराक्शे मे १५ अशा तक 
चन्द्रमाकी, वाद्‌ सूर्यं का होरा हेति है । विषभराशि मेँ प्रथम रवि की 
द्वितीय चन्द्रमा की होरा हती है। 

निशाण ओर द्वेष्काण- 

शक्रज्ञजीवछानिभ्रूतनयस्य वाण-- . 

शे खाष्टपज्चविशिखाः सथराशेभध्ये । 

्चिंशाशको विषभमे विपरीतमस्भाद्‌ 

द्रेस्काणकाः प्रथमपच्चनवाधिपानास्च ॥ 


अर्थ-समराशे म ५ अश तक शक्रका, ७ उद्र बुध का, वाद्‌ < 
अश्च गुरुका, उसके बाद ९ अश ॒शनिका, उसके वाद ९ अश मंगल 
का त्रिशांश होता है| # विषम रारि मे उत्रम से ( अथोत्‌ प्रथम ९ 
अद्र मगख्का वाद 4 अशा रानि का उसके. वाद ८ गुरु का इत्यादि ) 
समञ्चना ॥ १० अश का १ द्रेष्काण होता है-जिस राक्षे मे द्रेष्काण 


विचार करना हा प्रथम द्रेष्काण उसी रारिका, दूसरा उस राशिसं , 


पञ्चमे का, तीसरा उस रारि से नधमेश का द्रेष्काण हेता हे ॥ 





+ वर्वधरवेश में भव्येक ग्रहके ६, ६ श्र॑श त्रिशांश होता है ॥ 
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(४. 


भाषारीकासदहितम्‌ । १०९ 


नवमाथ- 


नवमांशा मेषि चापे मषादयः कभात्‌ । 

ज्ञेया गोष्धगकन्यासु कमात्स्युमेकरादयः ॥ 

तुखाभिथुनकुम्मेष स्थुः कमेण तुराद्यः। - 

© क © क (4 

अखिककटमीनेष ककटायाः पक्रीतिताः ॥ 

अथै-मेष सिंह धनु मे मेषादि, वरषकन्या मकर मं मकरादि, तला 
मिथुन कुम्भ मेँ तुलादि, ओर ककं ब्रश्चिक मीन भे ककोदि नवमांशा 
होता हे ) 


त अ जि ऋ ज क ज ण क श सि जि की जि क 


दादशश- 
* ख @ 2 क क 
द्ददः स्वबनाद्व षड्वगाः क {थता इम) 
क क च, ऋ क [९ ७ 

स्वोचभिच्रश भैः अछा नीचारिकूरतोऽशुभाः ॥ 

अथे -जिसराशे मे द्रादशांश क्िचार करना हो उसी राशि के 
करम से द्वादशांश होता है । इस प्रकार षड्वगे विचार करके यदि 
स्र रारि, अपनी उच्च राशि, अपने मित्रकी राशि वा ञयुभ ग्रहके 
पड्वगं हो तो शुभ ओर नीच) रातु, पाप ्रहके हो तो अञ्ुभ 
फल कहना ॥ 

वर्गोत्तम नर्वाश- 


भानां स्वस्वनवांशो यः स वर्गात्तमसज्ञकः। . 

अर्थ-रारिर्यो का अपना अपना नवां वर्गोत्तम कहलता हे | 
पापत्रह- 

क्षीणिन्दकयमाराः स्युः पापास्तत्सयुतो बुः ॥ 

अर्थ-दरीण चन्द्र, रवि, शानि, मगर ये पापग्रह है । ओर पाप ग्रहसे 

युक्त बुध भी पाप ग्रह होजाता है । शेष शुभग्रह है ॥ | 
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१९० ज्योतिशशाल्लसोपानम्‌ । 
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वष्रवेणोपयोगी हदाचक्र- 
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अथ ववे प्रवेश वननेकी विधि- 


“गताः खमाः पाद्युताः प्रक्रुतिघ्नखमागणात्‌ । 
खवेदाप्तघटीयुक्ता जन्मवारादि संयुताः ॥ 
वषप्रवेशे वारादि सक्चतष्टेऽच्र निर्दिशेत्‌ । 


,  अर्थ-गतवषे सख्या मे अपना चतुर्थादा जोड, उसमे फिर गत ॒वपै 
संख्या को २१ से गुणा करके ४० सेभागदेनेसे ख्च्धि घटी आदि 
को जोडकर जो हो उस्म नन्मकाल्कि वारादि इष्ट घटी जोड उसको सात 
से तष्टित करने से शेष वारादिक वधै प्रवेदा कार होता हे । 


उदाहरण-गतव्रषे ३१ इसमे इसीका चतुथोश दिनादि ७।४५ 
जोडने से ३८।४५ इसमे गताब्द ३१ को २१ से गुनाकर ६९१ इसमे 
० का भाग देकर न्धि घटी पल १६।१६ जोडने से ३९।१।१६ 
दिनादिमे जन्मकाथ्कि दिनादि इष्ट घडी १।४४।३५९ जोडने से दिनाटि 
वर्प प्रवेश कालिक्र दिनादि इष्ट ४०।४५९।५९१ दिन मे ७ का भाग देकर 
दिनादि वर्षे 4।४५।९ १ इभ | अथोत्‌ गुरुवार मे ४९ घडी ९१ पटः 
पर २२ वो वधं प्रवेश होगा | उस समय मे पूर्वोक्त विधि से स्पष्ट ग्रह 
ओर भवो का साघन करना ॥ 
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` भाषाीकासदितम्‌ । ९१९, 


प्रवेशाकालिक तिथि ल्लान- 


"शिवध्नोऽउइः स्वखाद्रीन्दुलवाढ्यः खाग्निशेषितः। 
जन्मतिथ्यन्वितस्तच्र तिथावब्द्प्रवेक्ानम्‌ ॥ 

अथे-गतवषे को ११ से गुना करके उसमे १७० का भाग देकर 
रव्धि को उसीरमे जोड फिर दद्ठपक्षादि गणना करके जन्मकाछ्क तिथे 
उसंम जोडकर ३० काभागदेने से देष वषै प्रवेशकाल्िकि तिथि होती 
हे | तिध्यानयन में मध्यममान होने के कारण कमी कभी एक तिथि के 
अन्तर्‌ भी होता है । जिस समय में स्पष्ट सूये जन्म काच्कि स्पष्ट सूयै के 
बरावर हो वह स्पष्ट वषे प्रवेश कार समञ्चना । | 


उदाहरण--गत वषे ३१ को ११ से गुनाकर ३४१ इसर्मे 
१७० का भाग देकर रन्धि २ उसी ३४१ मे जोडकर ३४३ इस मं 
जन्मातिथि २९ ८ कृष्णपक्ष ददामी ) जोडकर ३६६८ इसर्मे ३० का 
माग देकर शेष ८ शक्छपश्च कौ अष्टमी इडे ] अथात्‌ शुक्लपक्ष का अष्टमी 
मे वषे प्रवेद हौीगा | तिधिमें कभी १ एक दिन का अन्तरभी हो 
जाता है | इसस्ि उपरोक्त विधि से जो दिन अवि उस दिन में निश्चय 
जन्मकालिक सूर्थोदा त॒स्य सूये के अश हेते ह । इसस्थि वर्षे प्रवेदामे 
आगत दिन को दी प्रमाणेत समञ्ना ॥ | 

अव वपं प्रवेश कांटिक स्पष्ट ग्रह, तन्वा द्वाद भाव पूर्वोक्त प्रकार 
से साधन करे ॥ 

 व्श्रतेश मं ग्रह दधिस्थान- 
तृतीयैकादशे ष्टिः शभा स्यान्नवण्चमे । 
चतुद शमे नेष्टा समेकगृहे तथा ॥ 


अथ-परस्पर, ३, ९१ ओरं ९, ९ में श्ुम दृष्टि हती है| ओर 
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१९१२ ञ्योतिःशास्नसोपानम्‌ । 


४, ९० तथा ९, ७ मेँ अशुभ दृष्टि होती है । वाकी स्थार्नो को प्रह 


नहीं देखता हे ॥ 





ति ति जि जः जि जिः जि ति तः ` चः जि जि जि जि तिति जि = = 


वषंश्रवेश मे भिज शच्ु-- 
भिन्नं चिक्ोणचनि मवस्थितञ्ेद्दयय्ारष्फलुसमोय्डहःस्यात्‌ 
केन्द्रष्न गच्चः कथितो ख॒नीन्देववादेवेशे फरनिणेयाय ॥ 


अ्थ-अपने स्थान से त्रिकोण (८९९), ३, ११ वे स्थान मं 
स्थित प्रह मित्र, ओर २, ६, ८, १२ वं स्थान स्थित सम तया केन्द्र 
(१४, ७, १०) मं स्थित प्रह शत्रु कहते हं | 

मुथहानयन-- 

गतवषगणः सेको हतो दादशाभेस्तथा । 

शेषराशौ बुधैक्तेया खथदहा जन्मलश्रतः ॥ 

अथै-गत वै मेँ एक जोड कर १२ सेभागदेनेसे जो रोष कचे 
जन्म रप्र से उतना संख्यक राशे मे मुथहा होती है ॥ 

उ०-गत वभे ३१ एक जोड़ कर ३२ इसमे १२ का भाग देने 
से हेष ८ जन्म कन ब्ुशचिक से अष्टम मिधुन म मुथहा हुई ॥ 

अथ वषंशाधिकारी- 

जन्मरग्रपतिरब्दर््रपो सुन्थहाधिप इतसखिराशिषपः । 
मयराशिपतिरद्धिचन्द्रमाःधीभ्वरो निशि विग्धदय पञ्चकस्‌॥ 
बला य एषां तमा्नमाणः सख चषा ठलञ्यमन्क्लमाण, 
चैवाञ्डपो दच्यतिरेकत्तःस्याड लस्य साम्ये विदुरेवमाद्याः॥ 

अर्थ--१ जन्म रने, २ वषे रगनेश, ३ मुथदेरा, ४. त्रिरादीश, 
तथा दिन मँ वपप्रवेशाहो तो सूये जिस रामे हो उसका सामी ^ ॥ 


क 
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भाषाटीका सहितम्‌ । ९१३ 
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यदि रात्र मे वपे प्रवेदा हो तो , चनद्ररारीश. ९, इन पांचा का बर विचार 
करके जो सव्रसे वली हो ओर रुन को देखता हो वह वपर होता ह 
यदि खन कोन देखतादहोतोवर्षेश नींहोतादहै। दो ग्रहौ का बर 
यदि वरावर्‌ हो तो ग्न पर जिपक्री दृष्टि विरोष हो वही वर्श होता है| 


त्निराशीश- ॑ 
चिरािपाः सयसितापशशुक्रा दिने निशीजञ्येन्दुबुधचच- 
क क क 


माजा; ¦ भकषाचतुणां हदरेस्वादेलोमं नित्यं परेष्याक- 
कुजज्यचन्द्राः ॥ 

अथ-दिन में.वषे प्रवेशो ते मेषादिक चार राशिर्यो म कमसे 
सूय, इक्र, दानि, शुक्र ओर रात्रि में गुरु, चन्द्र, बुध, मंगर. त्रिरादीपति 
हेते हँ सिंहादि चार राशियों म इसका उच्टा ( अथीत्‌ दिन वाङ रात्रि मे 
सात्रिवाके 1 ) समन्नना | तथा धन, मक्र कुम्भ मीन इन चार 
रशिया मं दिन तथा रात्रि स्वेदा रमसे शाति मगर गुरु, चन्द्रमा 
त्रिराशीश होते ह ॥ | । 


इ्टाचव्रलानयन- 

स्वनीचोनः खगः षड्‌ भाधि क खेचक्रनस्त्यजेत्‌ । 

तद्‌शनवसो जागो यरस्योचव २ स्ष्तम्‌ ॥ 

अ्थ-अपने नीच रादि अदा को म्रह के रास्यादि मे घटवि हेष 
यदि ६ राशि से अधिको तो फिर उसको १२ मं घटा कर अरा बनावे 
उसमे ९ का भाग देने से र्व्धि उच्वर होता दै | 

उदादरण-रास्यादि स्पष्ट सूयं १०} १९.। २४ | १४ मसूयैके 
नीच राशे अश &। १० को घटने भेदेन ४|९| २४ | १४ यह 
६ राके से अल्प हे इस स्वि इसके अर १२९ | २४ | १४९ का 
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९९५४ ज्योतिःशाञ्लसोपानम्‌ । 
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जि सिः ति जि तिति तिः च अ अति जः 


भाग देने से कव्धि १३ । ९६ उच्च वर हुआ । इसी प्रकार सव प्रह का 
उच बरु बनाना ॥ 


पञ्चवगीवलम्‌-- 


चिशत्स्वभे विशतिरात्पतुंगे ददेऽक्चषचन्द्रा दशकं टकाणे । 
नवाश्क पच्लवा, परादृष्ट वरापक्ा वेदवे प्रक्ल्याः॥ 
स्वस्वाधिकारोत्तबलं सुद्धे पादोनमर् सममेऽस्मिंधिः। 
एवं समानीय बलं तदेक्ये वेदोद्धते हीनबलः शरोनः ॥ 
पञ्चाल्पो दौनवीयेः स्याद्‌धिको मध्य उच्यते । 
दशाधिको. बली पोक्तः पञ्चवर्गींबलादिके ॥ 

अथ-स्वरा्ति मे, ३०, उचमें २०, स्हदामे १९, स्द्रेष्काण 
मे १०, स्वनवांश म प्रह का वल हाता | पांचौ वके योग का 
चतुधोश विशोपक कहलाता दहै | अपने अपने अधिकार ८ ग्रहादि ) मं 
जो वर कहा गया है उसका चतुथीशोन मित्र की राशशेमे सम की 
राक्षे मे आधा, दत्र की राशे मे चुथौश, वरू होता द| इस प्रकार 
ग्रहादि पञ्च वर्मी के योगको ४ सेभागदेनेसे ^ से अस्पहो तो 
प्रह हीन बल होता है | ९ से अधिक १० के भीतर हो तो मध्यबली, १० 
से अधिक हो ता बकी होता ˆ ॥ 

व्ष॑पत्र लिखने की रोति- 


आदित्यादिग्रहाः सवं नक्ष्ाणे च राशयः । 
दीधमायुः पङकवेन्तु यदीया वषप्िका ॥ 
दराभराके १८९२, विक्रमसवत्स्रे १९.८७ सनाब्दे १३३ ८ चेत्रशक्ल- 


| २४ स॒क्तम्या दण्डादि २९.९० मृगरिरोनक्षत्र द० ३२।२८ सोभाग्ययोगे 


^ , दं० ५१।८ गरकरण द० ०।४८ गुस्वासरे - श्रासू्योदयादिष्टघव्यादिषु 


४९।९ १ धनुङगनोदये जुभावलोकिते श्ुभसमये वार्‌ श्रनगनाथराममहं 
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भाषादीकासाहितम्‌ । ११५ , 
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दयस्य विजयप्रदवषरप्रवेशः | गताब्दाः ३१ दिनमानम्‌ ३०।१६ रात्रैमानम्‌ 
२९।४४ भयातम्‌ १३।२३ भभोगः ९८४७] जुभम्‌ | 


वषंलञ्म्‌ 





तात्कालिक ( इणकालिक ) स्प ग्रहादि वनने का उद्‌ाहर्ण- 
पं० चे शुङ्क ८ शुके मि. मा. ४५1१० 


।ख्‌.- चः मन वु वघ 9. क. | 
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चेत्र दुक ७ गुरुवार सूर्योदय से इष्ट॒ धटी पर ४९९१ मं स्पष 
ग्रह वनाना है तो पश्चङ्ख मे समीप की पक्ति ८ अष्टमी शुक्रवार मं प्रह 
वना ह | इस खयि पंक्ति के दिनादि ६।४९।१० मे इष्ट दिनादे ५।४९।९१ 
को घटनि से गत दिना दि (ऋण चाल्न) ०।९९।१९. हआ | इससे रवि कौ 
गति ९९८३ को गोमूत्रिका विधि से गुना करके ९८।४१ इस मे ६० 
का भाग देने से अश्ादे ०।५९८।४ १ इसको गतदिनादि ( ऋण चान ) 


हेने के कारण प॑कति के सू्ै ११।१३।१०।५९ मे घटने से ११।१२ ` ` 


२२।१८ यह इष्ट काक सूयं हआ । इसी प्रकार चाल्न से मेगल आटि । 
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१९९६ ज्योतिःशाल्लसोपानम्‌ । 


ध ऊक = क 5 न भक च्म जिः भज तः श ज्य कहग द 2. 
ऋ तजक ज कः पे ज क # रि) क 





~ = नि पि भोः जः जो > आ आभि [क (क > म ज = जि क क क 


प्रहा को गति को गुना कर ६० का भाग देकर च्च्ध अदादि पक को 
मग आद ग्रह मे घटने से इष्टकालिक मंगल्दिक स्पष्ट हो जायगा | 
नीचे चक्र देखो-- 
तथा तात्कालिक चन्द्र साधन का उदाहरण इसी ग्रन्थ के ९७, ९८ 
शृ देखो । 
इस धकार वर्ष॑ष्टकालिक स्पष्ट रह चक्र- 
खु- =. -मं. वु. च. शु. श. के. 
द १ २ ० = 
१२ & ५ २ १८ १ २७ २७ 
२२ ४२ ४ ३९१९ १५ ५० 2७ १५ 
१८ १९१९ ५३ २८ १५ १२ ७४ र? 
“भित्रत्रिकोणत्रिमवध्यितशचेत्‌” इत्यादे छोकानुसार ॒मित्र-सम-रातर 
चक्र का उदाहरण-- 
इसी पुस्तक के पृष्ठ ११५ मे वषं कन कुण्डली मं देखो सूरय से 
मित्र स्थान ( ५५।९।३।१ १ ) में केवल मेगल है इसाभथ्यि केवर मगल 
सूये का मित्र हुभा | तथा समस्थान ( २।६।८।१२ ) मे केवर शक्र है 
इसाश्यि शुक्र सूयं का सम हुआ | तथा सूयं से शतु स्थान (१।४।७1 १०) 
म चन्द्र, मंगल, बुध, ` ब्रहस्पति है इसख्थि ये चारो इनके रात्र हए | 
इसी प्रकार हर एक प्रह से मित्रादे का विचार करना | नीचे 
चक्र देखो-- 
मिज्न-सम-शन्च चक्र- 























ग्रह | सखु. च. । मं. | वु. तु. श॒. श॒. 
मिन्न| म | श. |बु. र म. श ५ शु 
+ | शु. चख नल 
५ हः ॥ ण. चं ्‌ धू म्‌ 3 ् 
चं, वु. | बु. च. र. म. | र. वु. र. चे 
= | च. शा. | श. र.| ° |. श. |श.चं.| ° |ठ, च 
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भापादीकासहितम्‌ । ११७ 


अथ पञ्चवगीं वल विचार- 


इसी प्रन्थ के ११३ ११४ पृष्ठस्थ शरोकानुपार स्यं ब्रहस्पति के 
ग्रह मे है ब्रहस्पति सूथं का दारु है इसाध्ये गहरु ८ २० ) का चतुर्थारा 
( ७|३० „) यह ग्रहवरु हुआ ! तथा ११० पष्य हदा चक्रानुसार 
गुरुके ददाम दहे गुरुसू्यकार् है इसच्यि हदा वल ८१९) के 
चतुरा ३।४९ सूय का हदा वर हुआ | मीन के दूसरे द्रेष्काण मेँ है, 
दूसरा द्रेष्काण चन्द्रमा का है, चन्द्रमा सू्यै का इहै इस च्वि द्रेष्काण वलट 
(१०) का चतुरा २।३ ० दरेष्काणवल हुआ | तथा सूयं श॒क्र के नवमांश 
मेदे, शुक्र सूय का सम है इसाश्ये नवां वल ८ ^ ) का आधा २।३० 
नवांदा वल हुआ | तथा उच वल्के च्थि स्पष्ट सूयय ११।१२।२२।१८म। 
सूयं के नीच राद्यंडा ६।१० घटाकर शेपं ५।२।२२।१८ के अरा 
१९२।२८।१८ का नवमांश १६।५६ यह सूये क। उच्च वर हुआ | 
सब वरु का योग ३३।११ इसका चतुर्थी ८।१८ व्षं॒॑विंशोपक बल 
हआ । इसी प्रकार चन्द्रादि ग्रहौ के प बरगी बरु विचार करना चाहिये | 
चक्र देखो-- 


पञ्चवगीं वल चक्र- 











गूह्‌ ७।३० | ७।३० १५।० | ७।३० ७।३० २२।२० | ७।३० 


दद्ध | २३।४५ ।११।१५ | १५।०।११।१४ | ७।३०।१५।० 


---_---= | - -- ------- -- | = ---- - 
-- -- --- ~~ -~ ~= =-= ~ 


























१५॥।० 


 - - === - ` 


२।२३०. 


नवांश | २।३० | १।१५ | ५।० | १।५ | ५।० । ५।० १।१५ 
उच्च |१६।५६ |१५,५५ | २।२८ १।३ |१८।८ (१३।५२ |१२।३० 
योग_[२३।११ (२८।२५ | ४२।८ |३०।५३ |०८।८ ६३।५२ |२०८।४५ 


विशो. | ८।१८ | €।३६ | १०।३२| ७।४३ |१२।२ १५।५८ | &।४१ 


मः यो 








~~~ - - -- - 
[क त प कि 1 ~ ~ ~ ~ ~----- ' ~ --~- 
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कि ११८. ज्योतिशशाख्सोपानम्‌ । 


ऋ च च ज त भ जि ज आ ज ऋ ज कण जि = अ अजः जिः = जि नक क ज जिति जि क ज जि जिः ता 1, 7 777 


अथ वषश निणय- 
जन्भ-लम्नेश-मगरू 1 वषे-लग्नेरा~त्रहरस्पति । 
सन्थेश=वुध । ्िराशीश = चानि । चन्द्रराश्शङहा~चुध । 
इन पञ्चाधिकार्थयो मं सव से बढी ब्रहस्पति चख्न को देखते हे 


इसाच्ये ब्रहस्पति वर्षेड हए । 
वषश बृहस्पति का फल- 


बेब्दपे बलयुते परिवारषोख्य धर्मा गुणग्रहिलता 

धनन्तीतिपत्राः 1 विभश्वास्यता जगति सन्मत्तिविक्रम्याि- 
लामो निधेचेपतिगोरवमप्यरिष्नम्‌ \ 

स्पष्टाथं ॥ इस प्रकार ओर सव्र फर नील्कण्ठी आदि से कहना 


इाते दिक्‌ ॥ 
अथ मुदादशा- 


जन्मक्ष संख्या खदहितागताञ्दानेजोनितानन्दह्ृताव शेषात्‌ 
अआाचङ्ुराजी शवुकेश्चुप्रवी खुदा दशाःस्युः किं वषेवेशे ॥ 

अथे-जन्म नक्षत्र सेख्या को गतवर्षे मँ जोडकर २ घटवि उस्म 
९ काभागदेनेसे १ आदि रेष मं क्रम से सूर्य, चन्द्र, कुन, राह, 


गुर, शनि, बुध, केतु, शक्र इनकी मुदादशा होती है । 
मुदादशा चक्र-- 


` > --  ! ----- | ~ | ~ | ~ ~ ---- == = - | ~ --=---  - ~~ 


0/1 |=, 

श्ट | ० | २९ । २४ । १८ | २७ | २९.,२२ /। ° 
अथ जिपताकि चक्र विचार- 

न्यसेद्‌ भचक्रं किलतत्रसेकांयाताग्द्‌ संख्यां वि भजेन्न मोगेः। 

सेषोन्मितेजन्भगचन्द्रराशेस्तुल्येचराशौविलिखेच्छ शांकम्‌॥ 

परे चत्त भाजितशेषतुल्ये स्थाने स्वराशेः खचराश्चटेख्याः । 

शमे विद्ध हिमगौशुमं स्यात्‌ पावेश्च विड हि शरीरपीडा ॥ 


~ -=~ 























दिन 
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भाषारीकासाहेतम्‌ । ११.९ 


थ नि ति मि स जि जि जि ज जि जि जि म अ क जि जि आ 


अथं-मन्यरेखाप्र मेँ वधेर्न राशि खिखिकर कमपे त्रिपताकिचक्रमे 
१२ राशिर्यो को छ्खि ! गतवषे मे ९ जोडकर ९ का भाग देनेसेजो 
रोष वचे जन्म राशि से उतने संख्यक स्थान मे चन्द्रमा को छ्खि | ओर 
४ से भाग देकर रेष तुल्य राशि मे जन्म कुण्डङीष्थ प्रहस्थानसे शेष 
र्हको क्वि | चन्द्रमा ञ्भप्रह से विद्धदहोतो शुभम फल, पाप ग्रह से 
विद्रहोतो शरीरमेंङ्केशादहोतादहै॥ 





के 


उदाहरण-गत वषे २१ मे १ जोडकर ३२मं९ का भाग 
से रेष 4 वचा, इसस्यि जन्म॒ कालिकचन्द्रराशे मकरसे पचम 
वरषराके म चन्द्रमा हुआ | ओर सेक गत वेमे ४ काभाग देने से 
दोप ° अथोत्‌ ४ वचा इसस्ि जन्मकािक स्स्वाश्रित राके से चौथे 
चोथे रारिमं शेष सूयादिक ग्रह हुए । स्पषटा्थचक्र देखो- 


क 


¢ प | 4 


„४१ 





यृ. रा. १९ 
ततद 
शण. १२- 
१ ---५ के 


© 


| 

दे 
खू- छ. 
चु 


५, 2. "2 ~-- 


इस त्रिपताक्षे चक्र मे चन्द्रमा को किसी प्रह से वेध नदीं है, इस 
स्यि शभाञ्चुभफक देने म सामान्य हआ | 
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कै === = 


, १.० ज्योतिःशाख्रसोपानम्‌ । 


जत जि जि ण ज क ण नि ७ 








पुरूष के जन्म लग्न से रहो का भावफल चक्र-- 


& 


सूयं | चन्द्र | भोम | बुध | गुरु | शक्र णनि. राहु. केतु 








याना 























१ । शरीर र्त कान्ति | स्नख द्:ख 
तनु | पौडा खख | विक्तार| उल | मान < ह 
२ | क्रोधि | अति दुःख अति- | ध्वन लाभ |शचन का नाश 


धन |घधनहनि । लाभ | लाम 


--- ~ "~ -- - --- भाय 
~ --- ¡| - - ~~~ ` ` ---~ 

= - -- 
=- - ---~ 


२ नीरो निदंय कोधवी बि सवदि छश स्रियो का धिष 












































खज गता | ` | खला | इष | | जामा 

४ भति कण । सखखी | भोगो वि पीडा 
श प रोग शुना, (5 शु जुमान्य 
ब ङस छन्दो ननि खन्द्री सुखी | चतुर | रोगी निधन 








८ द्ष् 
रस्य रोगी रोगी वद्धि 


+; धमां 
€ 
> {1 त्मा 


१० उप. | कीति | सत्‌ | धन 
कम | खली | यश | कारी | लाभ मौ चान | सम्पत्तिमान्‌ 


जाना मयः 
 -------------=---- सा 


अनिष्ट | पीड़ा | रोगी | क्लेशित 

















भाग्यो-| धमी. 


गि © ४ 
अधमीं [घम रत| दूय | स्मा | ड वुद्धि 

















~ ~ = ~ ~~ 





गे 


११ | राज | धन 
आय, मित्र लाभ 


ध्न 


यि गुणो | कीतिमान्‌ 


लाभ | ज्ञानी 

















` "१२ | दुःस्व- नेत्र पापी 


| 
न्न | दुल आलसी 
व्यय | भाव | पडा | निन | बल | कामौ | 
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भाषादीकासाश्तिप्‌ । १२१. 





सारि 


॥ि नि जिः ति क क = 
जिः जिः ओ भ क । + ~ +^ ऋ जि ज जि शः = जि (जि 


स्री के जन्म लम्न से अरहो का भावक्ल चक्र- 


सूयं | चन्द्र | कुज | बुध | शुरु | शुक्र शनि ्‌ के. 































पति । पति । पति 


९ स्यायविध्च रिद्रापतरनाश 
तन विधवा |द्यायुविध्चा नत दरिद्र 





~ ना = = ~ --- - ~~ ~~~ ~ = 
























































| १ सोभाग्य मो 
९ ल॒ प्रयती सौमाग्य | सौभा-| सोभा | दः |दरिठा 
घन | इख पुज्वती दुखिता, 19 दमि 
| लः = 
| घयन्‌ | लदच्म 
च पुजवती|धनाच्य पुजीणी चती (ए्रव ती पुत्रवती छदी घ्रनवती 
-।----।---- | न 
= | दसं अर्प 1 स्वहप 
खद द्रिद्धा | दुभेगा सन्तति | खस खली | छुखो | दुग्धा |एजनाश 
५ [सन्तान | कन्या पुत्र | उत्तम | उत्तम | उत्तम रोगि वो 


खत | नाश | धिक्र | मरण रल घ्रा. खख | खखी णौ 
रः | 








~~ ~ ~~~ 

















धरन | ङश | धन 


स 1 
रिपु शनी नि यक्ता | ध्ाप्ति | वती 


दरिद्रा |घनवतं [धनाढ्य 

















१ 
७ [>>> प्रचा | स्वाम भय 
1 य 8 
जाया रोगिणी [सनी | नाश त्न वधन 


[प 


त्य | वैधव्य | श 























वि अति | धन | स्वजन | स्वजन | मरण | बडइत 
ग्रव्यु वा| कष | वती | वियोग। वि० [नान्तविसन्तान | वि 


11 --  | 8 & 
& _ | धम्मे- पुघरवतं कमंका | उत्तम | धमं | धमं | वन्ध्या | चन्ध्या 
धम्मं | निष्ठा (एतच्रवता | रिणी | भोग | बृद्धि | बृद्धि 


~ ~> आः 






































पतिधन|पति ध 
वान्‌ हो| नीह 


द्व पापिनी स सत्यु धनवती 


ये पुत्रवती १ पुत्रव च खुखी स पुत्रवती [घनवती 
१२ 
व्यव 


विधवा 


सोमा- 


ग्यवती 


अति- | दिना- |___ | खुपुत्र पती | अति |व्यभि- 
उयय | न्धा | वा वती सखुशीका | बता | व्यय [चारिणी 


चापिनी 
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च 


जञ्योतिःशाखसोपानम्‌ । 


ऋ 


५८५८२ 


~ ~ 


नतह र -- वष् 


















































० न | च (नन्‌ 9 | ५ | क | = | = 
| =| | ध; नि 0211० ४।७। ४; 2०१ {0 ग 2 न [त कः द 9 
स | व क | ० ०० | ~ |" | ~ | | 
| श | ७8 = (४ = | द | | ५ | ~ 2 = 
ए ल= | 2 | | ५९ (० = || 0 | == | ७५९ 
-------- ----------[--------|----व-----|---------- 
ध | & | म (०००८० ०3 | | ध | श | ५७ | | 
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१.२ ज्यो तिःशाख्रसोपानम्‌ । 


जाक व ना कान ध @ गा प क या ककय कनक न का या तः आर यः चन कक 
सि जः जि गः ` भः ` कि जिः ज क जः जि 


अच्‌ नव्महमन््रः- 


सूयस्य वैदिकमन्जः- 





जि ति आ जि जि जि ज जि कि जि जि स अ किः @ क = 


ओं आकृष्णेन रजख। वत्तेमानो निकेशयन्नश्टनं मत्प्रञ्च। 
हिरण्ययेन सविता रथेनादेवो य।(ति सुवन नि पदयन्‌ ॥ 
तान्त्रिकमन्त्रः-ओंघाणः स्थाय नसः ॥ 
चन्द्रस्य वेदिकूमन्यः- 
ओं इमं देवाऽअसपन्न ९ सुवध्वं महते क्षत्राय महते अ्यैष्ठाय महते 
जानराज्यायेनद्रस्यन्द्रियाय । इममसुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्ये विशऽएष बोऽमी 
राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना ९# राजा ॥ 
तान्त्रिकमन्त्रः-ओों सों सोमाय नमः॥ 
(स 
कुजस्य दिकमन््ः- 
ओं अ्निमृद्धौ दिवः ककुत्पतिः प्रथिव्याऽअयम्‌ | अपाप रेता 
पि जिन्वति ॥ 
तान्तिकमन्त्रः-ओं अ अगारक्ाय नभमः। 
य 
वुध्स्य वेदिकमन्नः -- 
ओं उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजाग्रहि त्वमिषटापक्तं स सनेधामयन्च । 
अस्मिन््सधतल््थेऽ अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत | 
तान्तिकमन्त्रः-ख्रा बु बधाय नमः॥ 
जीवस्य केद्कमन्ञः- 
ओं वृहस्पतेऽअति यदर्योऽअहात्‌ दुमद्विभाति क्रतुमजनेषु । यदीदय- 
च्छवसऽ ऋतुप्रजा ततदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ ॥ 
तान््रिकमन्त्रः-ओं चं ब्रहस्पतये नमः| 
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भाषारीकरासादेतम्‌ । १२५५ 


[1 18 ` 1 1 म 1 1 १.8 
त ज ~~~ ~ १ भि जि ति त ज क सि = ज जि ज जि त कको = कः ज कि कि ज = क कि @ आ त 


¦ शुक्रस्य वे दिकमन्यः-- 
ओं अनातर पाश्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यापिव्रत्‌ क्षत्रं पयः सोमं प्रनापतिः । 
ऋतेन सत्यमिन्द्रं विपान ९ शुक्रमन्धसऽइनद्रस्यन्धियामिदं पयोऽमृतं मधु ॥ 
तान्तिकमन्त्रः-आ गं शुक्राय नमः| 
शनेर्वेदिकमन्त्रः- 
ओं शन्नो देवीरभिष्टयऽआपो भवन्तु पीयतेऽर्दय्योरभिस्लवन्तु नः ॥ 
तान्विक्रमन्चः- श्य शं शनेञ्राय नमः॥ 
राहवे दिकमन्त्रः-- 
ओं कयानश्त्रऽआमुव दूती सदा ब्धः सखा | कया शचिष्टया वृता ॥ 
तान्तिकमन्ञः-नों रां रावे नमः॥ 
केतोर्वँदिकमन््रः- 
ओं केतुं कृण्व केतत्रे पेदो म्यीऽ अपेदासे । समुषाद्वैरजायथाः ॥ 
तान्तिकमन्चः- ओं के केनवे नः ॥ 
|| इति नवप्रहमन्त्राः ॥ 
अथ महामरत्युडजयमन्ञः-- 
ओं हौ ओं सः भभव स्वः त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्िवधनम्‌ । 
उवीरुकमिव बन्धनान्मृलयोमुं्षीयमाऽम्रतात्‌ सः जँ ओं हौ ओ ॥ 
लघुश्बत्युञ्जयश्रलमन्त्रः-( ओजुसः) 
जपाथं संकल्प । 
ओं अयामुकमासेऽमुकपक्षेऽमुकतिथौ “अमुक ` गोत्रस्य मम ^ अमुक ' 
` र्भणो जन्मकाङ्िकिजन्मल्पावधिक ‹ अमुक्र ` स्थानस्थित ८ अमुक्र ' | 
्रहसंसूचितसकलाणिक्षदितिप्रशमनपूरेकदीघयुष्रववलपुिनैरुग्यप्रापिकामो ऽ- 
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१२६ ञ्यातिःशाख्रसोपान 


पि ज तिः ऋ क तक ति तः त ("कीणर गर्मी ङ्क्त क) > त अ 


दारभ्य यथाकालं माध्यन्दिनीयङाखान्तगेत ‹“ अमुक ` इतिमन्त्रस्य यथा 
सख्याकजपरूपपुरश्वरणमहं करिष्ये ॥ 
यँ ‹ अमुक ' के स्थान मे नो नाम आदि ह उसका उचारण 
करना चाहिये ॥ ॑ 
अथ पल्ली पतन-सरखारोहण-फल तथा शास्त- 

पाद्योजघने पाण्योेदे गद्ये च जघयोः । 

पल्ल्याः पाते तथाऽऽरोहे सररस्य करं न खत्‌ ॥ 

अन्यच्र द्यु मद्‌ पञ्चात्‌ सचेल स्नानमाचरेत्‌ । 

द्त्वा शिवाख्ये दीप सुखमाञ्ये विलोकयेत्‌ ॥ 

पट्ीसरठ्यो रूप सखव्णन विनिर्मितम्‌ । 

तदधो धे प्रमाणेन वित्तशाञ्यविवर्तः ॥ 

वस्नयुर्मन स्वेष्टय ओचधरियाय निवेदयेत्‌ । 

अथै-दोनो पांव, जघा, गुदमागे, लगि, ओर दोनों हाथ पर 
पट्टी ( छिपकली ) शिरे, अथवा सरठ ८ गिरगिट ) चडे तो अशुभ फल 
ओर दूसरे अगो पर शभ फल होता है| पट्टी गिरने ओर सरठ के 
चदढने के वाद्‌ व्र सहित तत्का मे स्नान करके शशिवमन्दिर में दीप 
दान करे ओर घृत मे अपना सुख देखे तथा ९६ मापा भर सुवणं से 
प्छ वा सरठ की प्रतिमा वनवाकर्‌ उसे दो कपडे से ढक कर्‌ वेद 
जानने वाठे ब्राह्मणों को देना चाहिये ॥ यदि ९६ मापा सुवणे न हो सके 
तो ८ मासा अथवा चार माप्त वां २ मासा वा एक मासा जैसे विभव हो 
सुवण की प्रतिमा वनवोवे पणता न केरे ॥ 





पञ्चगव्यं भराशयित्वा कुया द्राजावलोकनम्‌ ॥ 
शस्ते वाप्यथवाशस्ते यदीच्छच्छुममात्मनः। ` 
पुण्थाहवाचनं क्रत्वा शान्तिकमं समाचरेत्‌ ॥ ` 
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ये जिति सति तिः ति ति जि जिः जः ज चि ज ति ति रि कि तः जिति ति जि ति जिः तिः = 


भाषार्टीकासाहितम्‌ । १२७ 








किनि ति = 


अथे-त्राद पञ्चगव्य भक्षण कर राजाका ददशेन करै | शम वा 


अशभ फर कुछ मी हो इभ चाहनेवाला अक्सय पुण्याहवाचन 
पूवरेक शान्त करे ॥ 


सपेकाक्कपोतानां शीर्च पातोऽशमपरद्‌ः। 
स्नात्वा खय्यो दिजेभ्यख देथं वलनं खुवणेकम्‌ ॥ 
अधे-तपे-करौवा-कपोत ८ पडवा ) मस्तक्र प्र॒गिरे तो अश्म 


होता है, रेकी हाख्त मँ स्नान करके ब्राह्मणौ को सुवण ओर 
घ्न देना चादिये ॥ 


श्रथ-नेचस्फुरणफल- 

दनलिणाक्चिपरिस्पन्दो दक्षिणस्य करस्य च। 

हदयस्य तथा ह्वादः सव्यः संसिदिखुचकः ॥ 

नेच्रस्याधः स्फरणम सक्रुत्‌ संगरे मंगदेत- 

स्तस्थेवोध्वै इरति दुरितं भानस दुःखजालम्‌ 

नचो पान्ते भवति च धनं बन्धुना कोशे 

वाभस्थेतत्‌रूकभभिदहितं दक्षिणे वैपरीत्यात्‌ ॥ 

अ्भै-ददिना नेत्र ओर दक्षिण हस्त तथा हृदय के स्फ़ूरण ( फर 
कना ) आनन्द ओर सिद्धिदायक होतादहैे ॥ विरोष-वाम नेत्र के 
नीचे स्सुरण से संग्राम मै पराजय, तथा वामनेत्र के ऊपर भाग के 
स्फ्रण से-दुःखका नाश, वामनेत्र के समीप मे फरकने से धनलाभ 
वामनेत्र के कोण स्फरन से बन्धुनारा, ओर दिने नेत्र मे इससे उल्टा 
फ समञ्ना चाहिये ॥ 

छगस्फुरण-- 


अंगस्फतिदा्तेणांगेनराणांवामे सास्यात्छ्न्दरीणांशभाय। 
खवंषां सा भारखशीषस्रखप्त्यव्यरतादुषातच्रद्द्यात्स्वशक्तया 
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२२८ ज्यातिःशास्चसोपानम्‌ । 
ननन ~ 
अथे-पुरूष के दक्षिण अग ओर खरी के वायां अग फरकना शम 
है | ओर मस्तक के फरकने से खी पुरुप दोनों को श्म होता दै। 
तथा चली के दहिने अग ओर्‌ पुरुप के वाय अग ॒फरकने से अङ्ुभ फल 
होता है इताथ्ि यथाशक्ति दान करना चाद्ये ॥ 








अथ दयभद्म स्वम्नमफल- 


सवाोणि शुक्लान्यतिशो मनानि कापी सतक्तास्थि- 

विवजितानि । सवाणे कछरष्णानि च निन्दितानि 

गो वाजिहस्तिस्वजनैर्विना दहि ॥ 

अथं-रुद, तक्र, अघि ८ हड़ी ) को छोडकर जितने इछ (उनले ) 
पदाथ है सवका स्वप्न मँ दददरौन जभ फक दायक है| अर्थात्‌ रू 
तक्र (मद्रा) हड़ी केस मेँ देखने से अशुभ फर होताहे | ओर , 
गाय-बघोडा-हाथी ओर व्राह्मण तथा अपने बन्धुवगं को छोडकर 
जितने काठे पदाथ है उनके स्प्रमं ददन से अङ्लाभ फल होता है| 
अथात्‌ गाय घोडा हाथी ब्राह्मण-स्रनन ये काठे भी रहै तो शुभ फल १: 
दायक हेते है | | ४ 


इति दरभंगामण्डलान्तगंतचोगमानेवापि ज्यौ ° 
आचाये-पं ° श्रीसीतारामरम॑संग्रहीत उ्योति- 
सशाल्चसोपानं सम्पूणेम्‌ । 
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मूचीपत्म्‌ । 





नन्द्‌ रामायन भा० री° १२।३ 
देवीभागवत मूल रेशमी गु° २॥) । 
महाशखत्युञ्जय जपविधि भा० टां० ्‌ =) | 
मदाकालशनिमल्युञय स्तोत्र ~) | 
चदतश्तोतरल्लाकर स्थुलाक्षर ९;) 
लघ्ुसिद्धान्तकोमुदी सरिप्पण पि 
सारस्वतम्‌ ५५ 12 ` ' 
सिद्धान्त चन्दिका संपूणम्‌ ,, ॥; | 
गणित रोपुदी =) | 
हिन्दी पाठाबली (: 14 
चन्द्कोशुदी ५ | 
रघुवंश महाकाभ्य संपृणेम्‌ मस्लोनाथ रत संजीवनी रीका : ¦¦ | 
५ , + १-५ सगः गौरीनाथ १।>)।; । 
» ),  १-५ मल्लानाथ =) । 
रामायण महाभारतीय शीलनिरूपणाध्याय ध्रथमा | 
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